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आवक का अहिया ब्रत, 
+-+**प्््््फटदरप>-- 


श्रीमझैनाचार्य पूज्य श्री जवादिसलाल जी महाराज 
के 


व्यारयानों के आधार पर 
>ौ-7+७०4तेडश्टघ ४०5 
सम्पाठक--मुन्नालाल शाद्धी 
बस... 
अकाशकर-- 
श्री साधुमार्गी जैन पूज्य थी हुक्मीचट जी महाराज की 
सम्प्रदाय के हितेच्छु आवक मडल 
रतलाम ( मालवा ) 


अथमादुत्ति बाराब्द २४५७ 
496०० 


॥ 
विक्रमादद १३६७ || झेह्य । 





शान पच विध प्रोक्त शतशान विशेषत 
आणी मं 3 के टुसा का अन्त कर अभय सुख देनेताला एफ घमद्ी द्दै 
किन्तु धमाघम उयाहत्य की प्रहचान आप्त पुरुषों क वास्य ( उपदेश ) द्वारा 
ही सुगमता पूरक दवा सस्ता हू इसी कारण से दास्रकारों ने किसी अपेक्षा सब्र 
ज्ञाना से श्रत भान को हा विशेष महल दिया है । 


श्रतज्ञान है। जगत का वल्थाण कारक ६। श्रत ज्ञान अयात आप्त धुरुषा के 
वाक्य, यही सिद्धान्त, आगम सत्र, प्रवचन आदि अनक नामों से प्रख्यात द्द 
इही के द्वारा मत कल मे जनत जीय्रों ने अप्तम कत्याण किया, वतमान काल में 
अनेक जीव आम +ल्थाण कर रहे है, ऐसे द्वो अनागत काछ में अनतत जीव 
आत्म कल्याण करेंगे 
इस्पुदुपा के बचना का प्रभाव नीतिकारों ने तो यहाँ तक याया है कि - 
श्रृत्या धर्म विजानाति, भ्रत्वा त्यजञति दुर्मतिम्‌। 
अष्या झानमपामेति श्रत्या मोक्षमचाप्खुयात्‌ ॥ 
श्रवण करने स ही घम जाना जाता है, श्रवण बरने से ही ट्युद्धि हटती दे; 
श्रवण करने पर द्वा सत्य ज्ञान की श्राप्ति द्वोती है, इसा तरह श्रवण करने से ही 
मोक्ष प्राप्ति द्वोती है, निमके सैकष्य उदाइरण शात्रों में विधमान है । 
महत्युरुप। क एक एक वाक्य महान ऋदि सिद्धि का दाता होता है। क्योंकि 
ने जगत के कल्याण की भावनाओं को सुख्य रस कर ही ( अनेक प्रकार के केश 
व परिसहों को सदन करत हुए एक श्रात से दूसरे श्रन्त म विचर कर ) उपदेश 
न्‍ ० 22230 
फरमोत रहते दू । किठु आयावत का ही बहुत सा विभाग एसा है जह०ँ देशकारालु 
सार चारितकी कठिनाइयों को निभाते हुए नहीं विचार सकते हैं। उन पअ्रन्तों में 
बसनेयाल़े सज्ना को व भावी प्रजा के भी उन मद्दापुद्धा के वाक्य रूप साहित्य 


अजीज 


छ 


चा शाम मिल सके, इस हेतु से कई एक मद्गभानुभावों की इच्छा जगत विस्यात 
महाग्रतापी उप चारित्र क्या के आराधक वेराग्यपुज श्रौमद्‌ जनाचाय मद्दारा 
जादिरान श्री थी १००८ श्री '्रीलातजा मद्रास के व्याख्यानों रा समद करते 
शक आछा साहित्य तैयार कराने की थी किलु क्षावर्दां में इस ध्रकार का सगठा 
चह न होने से यद्द वाय किसी न अपने द्वाथ मन लिया, मत दम लोग उस्त 
प्रभावशाली सारणर्नित्त साहित्य से चचित दही रद्द गये | तथाप्रि उहीं के गादोघर 
चतमान जनाचाय मद्दाराज श्री श्री १० ८ थरो जवादिस्टारू जी मद्यायज साहब बी 
व्याख्यान शैल भी विद्वतायुत्त प्रतिभाशाली अश्तर्वार वैसे ही रोचक भी दे) 
इतना है नहीं, वतमान युग की आवश्यकतानुसार समाज को समाग द्रोद्ध एव 
जैम सिद्धा'तों को पुश्सिरक है । इसा तरह श्रोताओं के हृदय भें अपूव भाव 
पैदा करती है । समेप म इन मद्दात्मा के चाफ्य भी जैन साहित्य को खामी को 
चूण करने वाले दे 


इस +डल की स्थापना होने के बाद कितने ही सभासदों की भाषना अब्ल 
डोते २ मर की चतुर्थ बैठक ( रतलम ) के समय अस्ताव में रफखी गई, जिसकी 
विद्यमान सभासदों ने उत्साइ सद्दित खऊजुमोदन करके अस्ताव पास कर रिया! 
इतना ही नहीं उसके काय मे परिणित करना थे इसके ल्यि खच लगाना भी 
स्वीकार किया । तदनुसार भीमात्‌ के व्यारयानों वा सग्रह स १९८३ के व्यावर 
खानुपा/ण छू चछ १९९८६ के भीनासर के चातुमास म यों दोने। बप भें कराया 
गया और वें व्याख्यान ज्या के त्यों छपवा कर श्रशश्चित करने के िये बहुत से 
संजनों ने इटछा दझाइ थी। इसी तरह ब्यावर म महल की बेंठक ने अस्तय भी 
पिया था तरनुसार आपीस भा तभरा याय्मान छपवा कर प्रसिद्ध बसे की 
तयाध कर रहा था जि गत बप भीनासर म सडल की छठी बैठक हुई थी उस मे 
नयास्यानां के ।वषय भ सह ठद्वराय हुआ कि व्याएयान समनह कराया जाता है बह 
अधिप्य मे भी कराया जवबि जीर पहले जा सप्ह हुआ द व द्वो रह दे उसका से 
भन कराया जाबे । तैयार होत पर जाफिस तरफ से असिद्ध किये जाये शयादि । 
तदनुसार दानों वक्र के “यारयानों का सशोधन वाय शुरू कराया ( जिस पर 
से यह अतीत हुआ उके व्यारयान जैसे के तेसे छपवाने में अन्य बहुत ढ़ जाने 
कोई ३ विषय के मजमूत में धुनरोक्ति दो जाने, अध्येक विषयां का प्रति पादन सुद्देश 
विभागों भ बट 'वान से साहित्य की परिपरणवा म कसी रह जान इसी तरह प्रत्येद 
विभाग भी सेड 5 बट जने से वाचक का जा आनाद व अयर दाना चाहिये बरी 
सकता। एसी दी राय खस २ विडान व प्रतेश्टित सलगा की मिछी थी उन 


पर से सच ब्याए्याना म स छटठणी कराके जिन ३ प्रिषयों वी पुष्टा म जो ? प्रमण 
हेतु, उदाहरण प्रथर्‌ २ आये हें, उनसा एक स्थान पर सगठन करा उना अत्याय- 
इयर जान कर, प० मुन्नालाल जी वैय सोजत वाल्य के हारा जे साद्ित्य ल्यार 
कराया है, उसम से यह्द एस पुष्प आपके समस रसेत है। यथपरि ऐसा वरने से 
मशल ऑफ्सि को धन व समय का निश्चेष व्यय कग्या पद्म रितु पाठरों के 
रूभाथ प्रत्येम तिपय पर एक २ निवन्‍्ध बनवा कर अवाशित किया जन या हवा 
मिथधय किया दे। उसम से यदद “श्रावक का खद्िसा त्रत नामक पुत्तक अधपके 
चर क्मते। में पहुंचाते हैं। जाशा हैं कि वाचक इस साहित्य वी अपना कर दस र 
उत्साह के यढावगे और पूण कौशीश द्वारा अपने २ यहाँ आहक बना कर उनका 
साहित्य के प्रचार मं अपन। भी दृ4 समझ राम दे भागी बनगे। 
यहाँ यह भी बता देना समयोचित द्वोगा हर व्यार्याना पा सम्रह फान २ व 
उक्त साहित्य तैयार कराने में मटल को यहुत सच छुआ है। बद सत्र भरटाहदा 
रुख कर भीनासर फ्रमीटी के ठद्दराव अनुसार वेपर बागज वे छपाइ अत खच मे 
गत के भाघार पर ही पुस्तर का स्मित रफ़्सी है। इसता स्पष्ट उदाहरण 
पुस्तक वी रोचक्ता, भव्यता और विज्ञास्ता से रवय लापका अयुभव दो जवैगा। 


विन्नप्ति 


उक्त साहित्य म जो २ भूल नजर जाय कृपया साचित कर ताकि आगामी 
स्आव्राति म उचित सुधार फ्य्या जावे । 
० 
स्पष्टाकरण 
साधु मद्दात्माआ डी मापा परिमित द्वीती द्दै, इसील्यि वे खूब सोच समप कर 
झाम्र को दृश म रख कर हा उपदेश फरमांते ह। पर सप्राहक, जनुपालक, 
सशोधक व सम्पाद+ मद्दाशर्या से भव उलट दो गये दवा जया साथु वी भाषा से 
विपरीत बचन छिसे गय दवा तो यह जुम्मेवारी पूज्य श्री के उपर महीं है किन्तु 
यह दोप कार्यस्ताआ का समझ। जो २ विषय झास््र दी ठफा से विरुद्ध माक्रम 
दे उसका शहासा पूज्य भरी में अबया आफिपरि के साथ [छया पट्टा करन से 
हो सफेगा । इत्यल्म 
8 
शनि मवदीय--- 
यारचद क्री अीमाल' 


अपटर चरदनाण प्रीवलछिया 
सेक्टरी 


प्रसिदेण्ट 
श्री श्े० साधुमार्यी जैन पूज्य श्ली श्फ्मीचदसी महाराज की 
सम्प्रदाय के हिनेच्छु धावक मडछ जॉफिस, रतलाम (माल्या ) 


विपय सूची. 
+०८2 297५ 
विपय 


जावत का उपयोग 

सत्र जाय छुस चाहते हैं 

हिसा किसे कहते हद 

हिंसा के करण 

हिसा क भद और प"छ मत का सूत्र पाठ से विकार 
पहछे ( झहिंसा ) बल के अतिचार 

अतिचारों की पिशेत ब्यारया 

हिंतरा के कर्म और उनसे बचने का उपय 


सांसारिक कार्य चौर अध्सा 


नमवेडिप, ५ 


पृष्ठाक- 


४९ 
8६ 
5६६ 


द्दु 


क्री ॥ 


आवक का अहिंसा त्रत । 
अऑन्च्च्च्ल्डि म्स्च्चस्ट्स 


जीवन का उपयोग | 


67 कर ॥। हि 

का, ड् से बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मनुष्य 
|] 2! के जम बे पुण्य से मिठता है। जो मनुष्य इस अमूल्य 
! 27270 7 शी 

।" 2204५ 5.8 दह को पाकर मी व्यर्थ की मोज-शौक में इत्तका अत 
22; बह | श पा 

| ॥' 0! | कर देता है, उसके बरापर कोई मूर्ख नहीं कहछ 
| 2 220 देह को पाऊ 

८८८ ८८5४2५सकता। वुद्धिमान्‌ इस देद को पाऊर क्षण क्षण में 
अपनी अष्ट साथना का मत्र जपता रहता ह॑ पर मू|े यही समझता € 
कि मैंने मनुष्य जम पाया हे, फिर गेसा देह नहीं मिलेगा, इसलिये जो 


कुठ मौज-शौक कर॒र वही मेरे है। 


मित्रों | यह इस मनुष्य का अज्ञान है. कि वह इस प्रकार का 
पिचार छाता है । वह नहीं समझता कि में मिसको माज-शौक समझ 
रहा हू वही भेरे दु ख का कारण होगा। समय भी कहां से * समझ 
ज्ञान के बिना नहीं आ सकती । अममश्न ? ही भग्ान है और 
सज्ञान ही का दूसश नाम जाध्यामिक सापस्ार है। अज्ञान के 
बाबर मनुष्य के डिये कोई अधकार दुनियां में नहीं है । ससर में 
जितने बुरे काम होते हैं, उन सब का कारण अज्ञानता और मन का 
तिमिर है | अज्ञानता को दर करना अपकार में से प्रकाश में आना है 

विन 


54 


मित्रो! भ्राप छोग सिजली स पारित ५ । भाप जानने हरि 
विमछी पार हाउस में पैदा होती है ॥ जीर बिन जिन जगहोंसट शेर 
तार के साथ रढों्र डग सते २, बहा के बदन दबाने से उन जाए 
लपकार मिट्पर प्रराश डैठ जाता दे । दीक इसी तंख मो थी 
आप्यामिक अपकरार को मियववा चाहते हैं, उर्दें सदगुढ रूपी पार 
हाउस से सम्बंध जोड़ना चादििये । याह रफ्तिये योरे सम्बय जोइने ऐे 
कुछ महीं होगा । पारर द्ाउस पात्र देता है, घर में उस के तार के 
साथ ग्लोबर्भा ढग है, पर जक्तक बढ़स नहीं दबाया जाता, प्रेशर 
नहीं होता । अपने आध्यामिक जधकार वो. र करने वा डिपेभी 
मनुष्य की भाफ्ति दपी उटन दवा छेना चाहिये | गुर में जितनी ताकत 
होंगी उनना प्रकाश देगा । 

गुर का चुना पहले करना चाहिये | सूत्र पारेक्षा कर देख 
डेना चाहिये कि जिस्तको में लपना गुरु बनाता हू वह बालप में गुर 
बनने योग्य है या नहीं । 

आज गुर बनने के डिये बहुत से चेषधारी मल्ुप्प मुह वे 
रहते ई, पर परीक्षकों को माट्म द्वोता है कि अधिकांश उनमें * गुरु ? 
ते क्या पर साथी बनने योग्य भी नहीं होते | 

भारतर्प माबुक देश है | यहा के निवासियों मे जितना धर्म प्रेम 
है, उतना जाय देश वासिपों मे नहीं । घर प्रेम ही के कारण * साधु ! 
नामपारी पर दवना भक्ति पूरक विश्वास करते हैं कि सन सन घन से 


सेता करने तैयार रहते हैं। क्या भारतवर्ष को झोडकर उसी देशा में 
७६ छाख सांधु “ * 


£ नहीं | ! 
कया आपने कर्मी यह हित्वाव छगाया है।कि इन साधुओं जा अति 
दिन कितना खचे भारततरपष को उठाना पड़ता है? लेग ख़य भूवों 


डे 


रहते है, नंगे रहते हैं पर साधुओंके लिये भग पेट अन्न और वत्न का 
प्रन्‍न्‍्च करते हैं | साधुओं को कई बार ऐसे एसे माल खानेजो भिडते हैं 
कि कई अभागों ने कैसे भोजन के दशनभी नहीं किये होंगे | यदि इस 
हिप्ताव से इनका खच गिना जाय तब तो कई लव रुपैये होत हैं 
पर आप इप्त हिप्ताय से नह्य, साधारण से साधारण सुराऊ प्रति मनुष्य 
चार आने के हिसाब से भी जोडेंगे तत्र भी प्रतिदिन १४ शंख, प्रति 
मास 9 कोड २० छाख, और प्रति उप ६० करोड ४० टाख रुपैये 
का खर्च होता है |! 


लोगेनि इतना वडा खर्च जयने सिर क्‍यों उठा ख़बा हे ? इस 
छिये कि हमारे में रद्द हुआ जो अधकार है वह दूर हो जाय | उद्देहय 
कितना पत्रित्र और कितना उच्च है ! पर वया आज यह उद्देश्य सफड 
होता है ? क्या इस भाबुकता में बी उच्चता रही हुई है ? 

॥। नहीं १ 

॥] ्क्षो ध्ँ 

+ इस डिये कि सच्चे गुर नहीं |! 

कई गुर कहछानेय्राछे ऐसे हैं.कि जिनका गाजा और भगके बिना 
छुठ काम नहीं चढता, चडत के त्रिना निनकी आखे चढी रहती ६, 
और दम छगाये बिना तो मानों उन का दम हो निकला जा रहा है | 

मित्रों ! आप णेप्रोंकी अपना गुर न चुनिये। और ऐसो को भी 
म चुनिये, जो गुप्त और आश्चर्ययुक्त आध्यामिऊ ज्ञान रखते हुए भी कई 
बार असावयावी से चिशचडेपन, खेद, मूर्ता या फिसा प्रकार के 
इुब्येसन का आाखेट बव जाते हैं। परतु ऐसे की चुनिये, जो अपने 


गह॒त का साहस, रोष शुन्यता, ता, शातति जार असीम मै के द्वारा 
जिवाता है। ३३७ 


५५5-ओ) 


४ 


यदि जापऊँों ऐसे गुर ने मिंढे तो सर बिना रह जाओ पर अन- 
घिकारा वो गुरु मत बताओ | जो अनधिकारी को गुरु बना छेता डे 
उसे दिनेवाण इस छोटामी भूछ के बदछे महा पश्चात्ताप तया भत्ते 
जम मरणका दु ख भोगना पडता है) 


भाश्ये। ) जन साधुको शास्त्री मापने  श्रमेण ! कहा है| ओर 
उप्तके डपासकर दो 'श्रमणोपासक! 


कोई प्रश्न कर समता है कि उपासक्फों ' श्रमणोपासक ! क्यों 
बाहा ? “अरि तापासक! वर्षों नहीं बाह्य? इसका उत्तर यह है कि 
'्रमणोपासक! कहने से अरिहलोका भी समापरेशा हो जाता हे पर केवछ 
“अरिदद तोपामक! बहनसे श्रमणा का उपासक नही हो सकता । इसमें 
एक और भी बात है बह यह कि तार्थकर समय मिप्रेशन अवतार छेते 
हैँ अतण्य उनके जमानेम जो दाते ६ वे ही छझाम उठा सकते हैं। पर 
श्रमण तो जब तक प्रमु का गासन चढता है. तय तऊ रहते हैं. इस 
डिये उनके श्रमणों के दर्शन होते रहते €ं॥ पर आरिह हों के नहीं। 

श्रमणेपासक को शाह में ' द्विल मा? आर “श्राउकर भा कहां 
है । ययें। कि सृत्न में, जतवारा आयक होते हा उसके ढिये पाठ कहां 
गया है कि- श्रमणोत्रांसण जाया? जयात्‌ ध्रायक्ष का जाम हुआ | 
अमणोपासक का अर्थ जाप समझ गये होंगे ओर श्रामक्र का अर्थ शास्त्र 
मुननेयाएा गह भा थाप समयठ होंगे। पर “ह्विज मा? 
अयथे आपके समझने योग्य है| 

कोपें में बार जाय गाली मे 'द्विजम्मा? राह के कई अई 
मिट हैं । जमे जाम्हण, पक्षी, साधु, थ्रायक्र जादि | त्राह्मण का 
माम दि मां तव पड़ता है जय कि उसका टठपस्यन (यमोपवित ) 
सम्कार हो जाता है | पनोपतित (जनाई ) लेने के बाद, बह संसार 
फ माया जाल स दूर रेफर तय निचार थादि में खब हो जाता था 


डद्ब का 


छ 


अर्थात्‌ अपने पूर्व जावन से बहुत मित्रता कर छेता था; इसी लिये उसे 
(जाह्मणडो ) “ द्विजमा ? याने दसरा जन्म धारण करनेयाठ कहा है। 


पक्षी को “ द्विजमा? क्‍यों कहा ? इसका मतछतय यह देफि 
पक्ष झुख्में एक जड़े के रूपमे होता दे । न टसके हाथ पैर होते 
है और न उसके पख आदि सिर्फ़ तरछ पदार्य के रूपमें भड्टे 
में रहता है| काछतर में बह अडा फुटकर उसमें से पक्ष आदि धारण 
किया हुआ पक्षी निकडता है। वह पक्षी पहले क्रिस रूपमें था और 
चाद में क्रिस रुपमें जागया अथीत्‌ उसने अपने जीयन काड में कैसा 
महान्‌ आतर कर दिया, इसी लिये उसे भी “द्विजमा! कहा है। 


साधु के ल्यि यही बात समझनी चाहिये | साधु पहले गृहस्थ था। 
अब उठने साधु अत छे लिया, अपने जीयन में महान्‌ अ-तर कर दिया 
इसलिये साधुको भी ड्रिजन्मा कहा है। यानी ' अणगार जाए? छाबुका 
जन्म हुआ । 


श्रप्रक दिल्ल मा क्यों कहा गया जग यह बात शायद आप सम 
गये होंगे । श्रायक्र भी अपने जीता में महान्‌ अतर कर देना£ 
इसलिये यह भी द्विजमा कहछाता है। 


कई भाई सोच होगे कि हमने श्रायत्र के घर में जम किन 


है इसलिये दम ' आरात्रक ही ६ । या आह्यण के घर जम सिर $, 
इसछिये हम “ब्राह्मण * हो हैं। जत हम भो “दिजमा! #>उ्> 
अधिकारी हैं । पर ऐसा नहीं है| यह खबाछ करना मी हट; 


£ कारण १ ? 

कारण यही कि जेसे मयूर, हस, बगुल जानि 2&7% ७ 
को हम मयूर, हस, बगुल्य नहीं कह सकते । थे न्‍7 नस २० 
यह हम मानते है, पर ये पे पक्षाह् €, ऐसा न# >% 


भर 


जप 


हर 


किट 8 कु. न्‍न्‍न०>पन 


हि 


न्तर में जब ये पूठकर पक्षार्प धारण कर छेंगे तब यथा नाम कहे जा 
सकेंगे और तमी ये * द्विजमा ” कहलाते के जधिकारी समये जायेंगे । 


इसे प्रफार श्रावक या ताह्मणके घर जमे लिया, यह तो 
हल उन पक्षियोंकी तरह झंडे के रप जाना, पर जब आवकसत 
आवक व्रत धारण कर छेता है ओर ब्राह्मण पुत्र का उपनेषन सत्ता 
होता है तभी वे ऊमश श्रायक या मध्यण कहछाते हैं और तभी ट्विनामा 
कऋद्रने के किये अविकारा माने जात हैं । 


जो श्रायक-्तयते जज्ञात है, मिया बोढता हैं, दुराचरणोंक 
सेपन करता है वह * द्विजमा” महा टै। इसा श्रकार जो बह्मर्ण 
अ्रद्मचय आदि गणेसे रद्िित है, ससारकी माथ्ा जाछ से दृर नहीं है, 
वह भी ' द्विज गा? नहीं है ) 


जैन शाखने ( द्विनमा? ' श्रमणापासक या * श्रायक ! बनने में, 
हरेक मतुष्य के ढिये उदार्ता पूर्वक दार खोले | जब जाप शान 
खोटकर देखेंगे, तो परत! छगेया उच्च से उच्च वर्ण से छेकर श्र तक 
जैन श्रावक तो बर्या पर साउु तक बने हैं । 


जो शास्त्र वर्म पाछनके (डिये इस प्रकारका हरेक मनु्यक्रों समन 
रिक्कार नहीं देता बह शात्तर कटछामे याग्य नहीं कहां जा सकता | 


बैसे तो उसासम *शासत्र! नामी बहुतसो पुस्तफें है। वैग्क 
शाक्ष ' शात्र ” कहछाता दे, कोटाबा कानूनकी पुस्तक याना “धारा 
शाज् ? भी * शा ! कहलता है पर मेने जो * शात्र” हद्द का नाम 
जिया हैं, यह इनसे पिख्युल मिन्न है। य शास्त्र शरीसे सम्ब्प 
एउमैत्राडे शरर का ही महा चाहनेयाके हैं. इसलिय ये जीफिक झाज् 
हैं, पर जिम्तके द्वार शाररिक ममय हे जात्माऊे अस्तेशण में महायता 
मिछे, नाप से परमाजा बननेका जिसमें ज्ञान प्रा दे और इस 


प्‌ 


बातोंके साथ इन्हीं सम्बंध में जगतऊे साहिश का विचार भात्रे, उसे 
शाहक्षफार ' शाज्ल ! कहते है । 

शाह्लों के अगाय जिचार्रेका हम वर्णन नहीं कर सकते । हमारी 
जिद्ठा पक जाती है । वैदिक ग्र थे इसी भावकों व्यक्त करनेके लिये 
+ जेति नेति! शद्द मिलता है| 


प्रिय मित्रों | जिम्त शास्र का मैंने उल्ेप किया है कया यह शा्त् 
क्या वह उदार शास्त्र किसी व्यक्ति विशेष के साथ पक्षपात॒ करेगा? 
क्या बह कभी कहेगा कि धर्म पाठनेफा अधिकार अमुक अमुक व्यक्ति 
को दे ? क्या वह कहेंगा कि परम पाठनेका अधिकारी भमुऊ ही हो 
सक्ता है और अमुर्कोके लिये अनपरिकार चेष्टा है 

4 नहा, कर्मी नहीं | ! 


पैर में सेना हरेक नहीं. पहन सकता । जिसके ऊपर राजाकी 
महर्पानी होती दे वही पहनता है। इसका मतझब यह हुआ कि 
सोना महस्यानी को चौज है। इसका उपयोग हरेक नहीं कर 
पकता । धर्म महरयानीकी चीज नहीं | जो थम किसी का पक्षपात 
नहीं करता वही वर्म “धर्म? है और बही राष्ट्रीय थविश्वयत कहलाने 
योग्य है । 

कर भाई सोचते हैं कि यमेफी आातयना अमुऊ व्यक्ति यिपेश थ 
साधु ही कर सक्ते ईं, हरेक नहीं, यह विचार ग्िना जडका है। धरका 
इतना सकुचित अधथ नहीं रे | घ्म य ऐसी मात्रा नहीं हे 8 उत्तया 
उपयोग थेड़े व्यक्ति है कर सक्रे और जगत मात्र उससे बचत रहे | 
अगर धर्ममें इतनी सकुचित मात्र। हो होती तो धर्मके फैलने बाले अय- 
तारक झोग ईश्वर, परमेश्व॥, प्रमु के नाम से ब्यें। पुफारते ? घः 


शक, 4७ आर ह-फ भें ख्घ 
व्यक्तियों के हिए नहीं पर सांश समार के लिये है | 


ृ 


रे 

जिठ् प्रकार दुदखकी चा्जोको उपयोग छाने का सयको हैके ई 
उसी प्रकार उमैकों पालनेम सबका हक बराबर है। सूर्य किती खत 
व्यक्ति के घर प्रकाश नहीं करता पर सारे जगत को प्रकाश देता डै। 
जछ किसी खा व्यक्तिफा ठृपाको नहीं बुशाता पर पानेवाडे रद 
प्राणिया की बुझाता है ॥ वायु, कुछ प्राणियोंके छिये ही जाँरन दाता नह 
बरन सब प्राणियोंके लिये है | आमने केखछ राजा के ही पकानेंशि बनाने 
में काममें नही आती पर सं साधारण उसका उपयोग कर अपने अपने 
उपयोगकी बस्तुए बना सकते हैं। 


मित्रों । यदि सूर्य उपरोक्त गुण न हो, जलमें ऊपर कहीं डा 
शक्ति न हो, वायुमें बतछाई हुई पिश्वेपता न हो, अप्नि पक्षपात रखतों हो 
ते क्‍या कोई उहे, सूर्य, जछ, वायु, अप्नि आदि के नाम से पुकारेंगे 


+नहीं। ? 


इसी प्रकार धम सबके काममें आनिकी वस्तु है। जो घने कुठ 
व्यक्तियोंके काममें आबे और बुउऊे न जावे वह जपूर्ण है। 


कुदरत की सर बत्तुओंपर सर सावारण का हृक्क दे, हरेझ को जयि- 
कार है क्रि बह उन चीजोंकी काममें छात्र ] यदि छा वछुओंसे किसी 
को कुछ द्वानि पहचे तो यह दोप उस वह्तुका नहीं है, बसु तो 
गुण वाछा द्वा है | पर उससे जो अगगुण हुआ है थह उस उपयोग 
करनेवाढेकी प्रहति के अनुसार नहीं थी, इसलिये हआ। 


सूर्य समकों रोपना देनेयाला दे पर ससारमे फ्रितनेही प्राणियों के 
डिये यह रोपनी अयकार पैदा करनेत्राा सी हो जाता है | जैसे-उल्ड 
जिमगादर आदि यो सूर के प्रताह्म में दिख नहीं देशा। इसके 
रागिमेंदा दिल्ववा है | इन प्राणियोंकों दिखाई नहीं देता यह दोप सूर्वका 
नहीं, पर इनकी प्रहति का है । 


हि 


ऊुदरतकी वस्तु सबको फायदा पटचाता है, चाह उसका उपयाग 
राजा करे, आाशरण करे, चाढाठ करे, सावु करे, सके छिये बह एक 
रुप हैं। किसीका भेट भा नहीं करती | धर्ममा ऐसी दी वल्ल है | 

कई भाई घर्मफो एक “ह| आ? समचते £ | वे समसते है कि 
घर एक भयकर छूुतकी बाभारी है। जो इसका स्पश करता है, उसका 
सत्र नागा हुए बिना नई रहता | ससार में आच जा विश्वसढतता फ्रेडी 
हुई नजर आता ह, वे समझने दे कि इसके फठनेमे “धरम * नामकी 
बखतुका जयरदलत हाथ है| मैने पत्रेंमे ऐसे रख देखे हैं, छोग इसी 
विश्वास के कारण “इंश्वर! जार “वर्म! मामकी उखुफा अलिलव 
टनियामिहा उठानेके लिये ऊमर कम रहे ६ । ये समझते हे कि ईश्वर? 
आर “' धरम * नितने जल्दी टुनियाके पर्देस २35 जाय उतनाही जल्दी 
मानव समाजका भठा होगा ! 

जिन युक्तियों के आधार पर इन भाईयोंने ' ईश्वर! जोर “धर्म! 
को पर्व चद्धाफार टने कला छिपा हे, वे युक्तिय इतना पोची और सए 
हीन है कि सिर्फ धम का ब्याप्या जाननेत्राडा बाल्फ भा उनका खड़न 
सहछ से कर समता है । 


मित्रों | धरम यदि छूत की जिमारी की तरह होता, उसका फठ 
इनिया में दु स फैठने वाला, सुब्ययस्पा में हस्तक्षेप करनेयाणा माछूम 
होता तो तार्यकर अपार और महापुर्प इसकी जड़ मजयूत करने के 
लिये क्या इतना उद्योग करते ? 

जिन भाईयेनि श्षात्धों ता कुछ भी मनन किया हैं, थे जानते हैँ 
कि धर्म परलाक में सुख देने बाझा ही नहीं पर इहछोक में भी 
कत्याणकारी है। * 








5 कर परबोण जाए पाता शाप गज ग प वर सय्ार 
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करकलमाक है. 


दर 


श्ठ 


धर्म का जसा सुदर व्यायया जैन गात्र वतछ रहा है; पैता की 
कणाद "्यायगात्र मं भा बतखाया है # 


जिस * धरम ? शब्द का इतना सुदर व्याएया हैं मछा क्या बह 
सांगने योग्य माना जा सकता हू £ 


जिन दिने मानय समाज में धर्म का भाइर था, ठने दिनों पह 
आनद से जठखेडियां करती थो। पर जब से उसके प्रति उदासीन 


रहना आरम्भ किया तमीते बोर हाह्मजार और चारों तरफ से करणापृर्ण 
चित्कार सुनाई देत। है । 


धर्म पालन के दो मार्ग दे | ण्क गाईस्थ्यरूपले और दूसरा अण- 
गार रूप से । यहस्यावस्था में रहकर जो धर्म प्रढन करता दे, बह 
* श्रात्रक ! कहराता है और घरबार याग कर जी धर्म जारवना करता 
है बह कदता ह-'साधु ! । 


मित्रों ) साधु के आचार विचार क्या होते है, फ़िर कमा मो 
इआ तो बतछाऊगा | अभी आप छोगोंको श्रावक के कर्तय क्‍या 
होते ६, वतछाना चाहता हू | 


यह बात तो मैंने पहले हा प्रगद कर दी थी ।कि आपक हरेक 
जातिका बन सकता हैं। इसके लिये शासत्र यह नहीं कहता कि अमुक 
जातियाछा द्वी हो । 


श्रायक के दो भेद होते ह॥ एक * समकिती-आवक ? जौर 
दूसरा 'अती-श्रावक ? | 


समकिती-आनक उसे कहते है, जो दया 'अरिशत ?, गुरू 
+ निम्न य?, जर घमे * जरिहत भापित ?, पर आस्ता रवता है। 


& यत्नोम्युद्य निश्चेयस सिद्धि स घ्म । 


श्र 


ब्रती-भ्रायक वह कहराता है, जो ऊपर कही हुई बातों के 
मानने के छाप साथ श्रायर के छिपे को जो! जत घतलाये गंग है, उनका 
यथा शक्ति पाठन करनेयाला हो। 


मित्रों ' बारह त्तयारी श्रायक्रा की जपेक्षा आम सामान्य वे 
अपूर्ण ततघात श्रायक्र ज्यादा देखने में आते ६। आप खगा में प्यादा 
तर किंचित ततयारी श्रायक दे हैं। इसका कारण हर्मे ते यही माद्म 
होता है कि भाप छोग १३ जतचारी श्रायक्र बनने में कठिनता का 
अनुभन करते हैं। आप समझते दूं कि उती आयक बनना उटत मुश्किस 
है। १४२ ततधारी जी श्रायक बनने पर समार का हम छुछ भी काम 
महीं कर सकते । १२ ग्रतथारी-आउफ बनने पर हमकों दुनिया के सब 
फार्मो से अछ्य रहना पड़ेगा । हमे हमारी सुख-समृद्धि से वंचित रहना 
पड़ेगा | और हमें उनसे भी दूर रहना पड़ेगा, जिन बाधुओं को और 
स्री पुत्रा को हम बहुन है| प्यार करते हैं। 


मित्रों | अती श्रावक्न बनेने में आप जिन जिन कठिनाइयों का अनु- 
मान करते है, विश्वास रछिये ये कठिनास्यें इसभे नह है| 


इस बात को ते जाप सूब जानते होंगे कि ' आन द्‌ ! 
£ क्रामटेब ? आदि पदे बढ़े ऋद्धिशाी पुरप तती श्राथफ थे और चेठक 
उदायण जादि बड़े बड़े राजा भी । 


आप अपनी 'द्धि और बंद्रेके साथ सुपसे इनके ऋषि वृद्धि 
पुल साथ तुझना कीजिये | जब इतने बड़े २ पुरुपभी अंती श्रायक हो 
सकते हैं तत मंछा सोचिये तो सही आप क्यो नह हा सकते ! 

बगाछमें चैतन्य प्रभु नामके एक प्रसिद्ध मक्त हो गये हैं। 
उन्होंने बहुत से ऐमे देवो भक्तों को जो पद्म बलिदान के पक्षपाती थे 
अहिंसक बनाया उनके उपदेशका जमर बगाक पर इतना पडा फि महा 


श्ककर्का 


; 


श्ज् 


३ शिशयो# 
के बुत स मनुष्य उनके मत के अनुयायी बन गय । हैक श्वि 
कई करोड़पति भी थे | पताय प्रभु रोगों आर अमीर बोर भेद न 
रखते ये | इसके, गरोत्र शिष्य जिस प्रकार मित्ञा मांगने आया करों 
उसी प्रमार ये घनयान यरोडपति पझिष्यों वो भी यही काम सौपते ये | 
इनके शिष्य वेप्रट गेशका हा मिक्षा नहीं मांगत पर "मित्रों परमेश्ररवा 
मामहों? यह भिक्षा भा मांगते थे | मिस समय छोग करोड़पतियों वे 
बेचें को साउ बे”में देखते उनका दृदय प्रेमस उमड़ प्दता आर दाहि 
से विशेष यस्तु द्वात भी शाप आदर्स कर कर अपना अहोमाग्य 
मानते थ | जय इनरों कोई सुध पुरप मिक्षा देने तथार हैते तब वहत॑ 
कि मु इस मित्ाक नररत नहीं हू जतरात्मा मिससे तप्त €, ऐसा 
ईश्वर थे स्मरण रूपा मित्र दातिये । 


चैतय प्रथु एक वार दक्षिणंम गय | एक दिव उहान गीता पाठ 
करनेताछ॒ एक पडितके पास्त बैठे हुए एक ख्रोता का आलों से ऑयल 
अश्रुधारा बहांते दसा | बह था किसान । चैतयथ प्रथ्भु न उमस पूछा,- 
भक्त | त क्या समझा ? 


किमाम - महाराज, भगवान्‌ 7ध्णने अर्जुनकों जा बाणी सुनाई; 
मर ठेपे माग्य कहां कि उस मुनता । जाज में उस धाणा बा. सुनकर 
भय घाय हजा # | इती जा। द से मेंस हदय उठछ रहा है, वाफी 
भें घु नहीं समझा | गातापादी पडिते के छृदेयभ नैसा प्रम ने था। 

प्यूरि मित्रों | इसा तरह आप लोग भा तीर्यकरोंबी बाणि को 
अनन्य प्रेमसे श्रण फेम तो आपके हृदय भी उस झरिसान का भांति 
खवित हा । ताथबरों और मणयउसत का याणाकी सुन कर भा जापके 
पदय अमस ने उसरेंगे तब करे उम्रेंग | याद रजिये जिस मलुष्यका 
हृदय कोमछ होगा वही उपदेश ग्रहण कर सफेग[। हुदय कमर वि 
सित किये बिना आनंद कक < 


<इ 


आप लोगेंने आनद कामदेव आदि श्रायर्कों के करें बार चरित 
सुनें होंगे, यदि हृदय कोमल कर छुनते तो असर अवश्य हाता। आपके 
हृदय से यह उमय अवस्य फृट निकछती कि जब ऐसे ऐसे सासतारिक 
कार्य करनयाछे भा अती-श्रायक हो सकते हैं तय हम क्यों न बसे ? 


पानी में रहनेयाछा कमल सूयेकी किरणों को स्पश करते ही खिल 
उठता है पर पानी से बाहर रहनेय्ाछा सूथ्य जाता है। 


मित्रों | क्या आप जानते हैं कि बडे बडे आवक गृहस्थों और 
राजा महाराजाओं के चरिओ्रें की नोंध शांज्ध में क्यों छो गई ? इसीालिये 
कि इन चरियें से दूसेर छोग शिक्षा के और अपने जीतुन को नियमित 
् 
बनायें। 


विद्वानों का कहना है कि * अनियमित जीवन सचा। जीवन नहीं 
है।? अतएव समइदारों का कर्तव्य है कि अपने जीवन में एक भी 
ऐसा कार्य न होने दें जो अनियमित ढग से किया जा सके | अनिय- 
मित कार्यो का कोर ढाचा तो बनाया नाता हा नहीं, केग्छ भटक 
पच्चू होते है । जो मनुष्य मान बनयाति समय अठकछपच्चू का 
सहारा छेता है "सा छुदद नहीं होता जेसा निचारपूर्वक्न बनाते। 

क्यों * इसल्यि क्लि आप जानते है कि अजगर मकान का नकशा 
ठीक तौर से न बनाया जायगा तो मकान सुद्द और अच्छे ढगसेम 
होगा | 


मित्रों | इसी प्रऊार आप याद राजिये कि नकशा या ढांचा बनाने 
का नियम सिर्फ मकान के लिये ही छागू नहा पड़ता पर हरेक काम 
में छागू पढ़ता है। छेछऊ के पुस्तक रचने *, चित्रफारेके चित्र यनानि 
में,'बक्ता के व्याए्यान देने में, सुधारकऊे सुधार करने में, आतिष्काएक 
के गगेषण में, सेनापति के सम्राम कराने म, इन सभी कार्यो में, राय 


|्छ 


जारम्म के पूरे जिस अरूर कार्य करता हो। उध्षका वकशा, मलिक 
में सामधाना के साथ रच ठेना पडता है। जैसा पूष कल्पित से 
की एकता, घुहत्ता और पूर्णता होगा वेसा हा जात में उत्त कीर्षे का 
सिद्धि होगी । 

आप होग अपने जीवनकी जिपमित बतान्ये नियमित बनने 
जापका जौयन परिपूणता को पहचने लगेगा । जीर आपको जे 
जीवन का म्र्येक क्षण शातिमय और हरेक कार्य सुख प्रण प्रवात होगा। 


यदि आप में यह सोचने की ताऊद नहा कि हम किम प्रकार 
अपने जीवनका हाचा बनायें दो आप शाज्ल में पर्णित बड़े बढ 
आपकों के आदर्ण चरित्रोंत्ों सामने रखिते | सामने रखकर उन चरि 
श्रेकि भायकों समझिये | चरित्रोंका भाप शरीरमें रहे जीवके समान है। 
जि शारीरमें जीन नहीं वह शरीर फिसा कामका नहीं | जाय बिना के 
शरार की कोई प्यार नशे करता, वह सबतो भषकर-सा दिखाई देता 
है। जीव जिना के शरीरकों लोग गाड देते हैं, जण देते दे, पाना 
भे फैस देते हैं, धरमें उपयोगी वस्तुके ततक कोई उसका सचय नहीं 
करता । इसा प्रकार कथा के भावी न समझनेसे काई फल महीं होता 
बह चैतन्य बिना के झरीरके समान है । वस्तुती कोमत उसम रहे हुए 
सारमृत गुणसे है) सारहान बस्तुकी कार नहीं पूछता बट निकम्मी है । 


यदि आप चौरेश्न के भावों समझऊर उप्ते अपने जीन॑न में 
इत्तार छंगे तो निध्य समझिये कि जाप भी उस चरितनायक के समान 
मन जायग । यहां उसके समाम बनने का कृजी हे । 


फर वार वक्ता छोग कथा के बाहर! वर्णनयों बड़े बड अछकाएं 
से समाते हैं पर सार भूत वर्णेनमो बढ्ठत सूक्ष्मलप-जश्यरूप देते ड, 
इस टिए ओता छोग उस कथा के सारको समझ हा नहीं सकते | कई 


ञ 


जगह ऐसा भा होता है कि श्रोता ही थर्थफा जनर्थ कर देता है ! यक्ता 
कहूता क्‍या द्वे और आप सपझझते क्‍या है। 

एक पडितजी रामायण कौ कया बांच रहे थे । उद्ोनि कहा- 
४ प्लीताका हरण द्वो गया? पर एक शोता ने समझा ' साताका हरणिया 
ही गया याने सीता झूगा ( हरिणी ) यन गई । 


कथा रोज बचती था | पह श्राता हमेगा उत्मुक रहता कि देखें 
सीता, हरिणी से वास्तविक सीता कब बनती है। बहुत दिना बाद 
कथा समाप्त होनेके जयसर तक भी, हरिणी बनी हुई सीता का बास्त- 
बिक सीता होनका थात न सुनी तव उस श्रोतासे न रहा गया, परह 
बोल ही तो उठा कि * पडित जी महाराज ! सीता हरिणी तो हो 
गई पर फिर सीता हुई या नही १? 


पडितजीन अपने मिरपर हाथ ल्गार कहा- फ़्टे नीब तुर > 
ओर हमारे झमिठ ह। ! मे) कहा था क्या जए तुम समझ उ३(१४ 


भाईयों ! जिस प्रकार इस श्रोतान अपनी ही भूर मे उठ छा कउ 
पी जि 
अर्थ किया वैसा न होने पाते । 


कई भाई थाजकर निकलते हुए झाज्लों को पुल >- #&-८- 
आप बाच जाते है। यह जझा है, पर इससेमी अदः > # 
कि अपो से फिरेष बिद्वानू साडु के पासही से मु्ें। &« 2 
बचनों के द्वार आपको ममझायें4 उपक्रा अनर छुठ 2८ & «० 
अपने आप पढनेका कुछ थार हा | भोछे भारके यु # २ 
निकछे हुए शब्द साथारण भरे ही जँचें पर उनमें &७>> 
शक्ति होती है। हाथी दात तो जापने देख ६ हैं| >« 
होता दै तप्र उपद्ने द्वारा वह नगर के दरपाने $ ६ »; 


ब्र/ मजे 


डाछता है | पर जय बही दांत छेरादीओ यहा >2 


दर 
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पे 
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पहनता है. उसम वह शक्ति नह हाते! | भले है| बंद चूंडी बे 
थगारवी बद्येदे पर यह किवाड तोइने की शक्ति, जो दो के पते 
रहने पर थी, यह उस में कमी नहा आतकती इसी अकार पीर कै 
सुणारविद से निकडे हुए यो में जो शाक्ति होता टै. वह उस दाता 
हाथो के पराक्रम के सदश होती है और जो सावारण मनुयों के मुह मे 
धचन निकल्‍ते है या खुद उपे हुए प्रधादि पढते है वे उसे उस बहिि 


के चूडे के समान भऊे हा शोभा देने वाढे हैं| पर इसकी बताओ में 
कभी नहीं कर सकते | 


मैंने ऊपर साधु के बचन को जो पवरिशेषता बतर्छह है. पह नाम 
धाए साधु के वचनसे तान्‍्ठुक नहीं रखती। नामघारी साधु के 
बचन में वह शाक्ति न मिछेगो यह उसी साधु के आदर उतनेहीं बिशेप 
प्रमाण में मिडगी जो जितना ध्याना माना और योगाम्यासी अत 
भाषित जातागन तथा रुप का मुनि हागा | 

ध्याना मोना जोर योगाभ्यासा साथु के साथ यदि इतना समय 
न हो कि वह आपको शात्र चुत सके और कबरू कुछ सत्मगवा हा 
डाम आपक्रों मिले लो भो आपनो निराश न होना चाहिये | सचे साधुके 
सत्सग्से सभगी के पार्पोका अन्तू-जुरूर होजाता है, एस फ३ उराहरण 
मिलते है। प्रमाण चोर ओर प्लिनर्यता सच साथुओं मे समागमेस पर्स 
बनगये । इसाप्रकार वाल्मिकी नामया एक बड़ा माय हतयारा डाकू था ! 
यह कोठी था। साधुओँ पर ओ-इसतो दया न आता थी. मगर सन्‍्मगंस 
बहू व स्मिक्री अपनेओ् मे ऋण बन गया] जिसको एन ६ हुई राम यण थे 
छोश बड़ा मक्तियूतेत पटल हैं और अप जायव का आइश्ष बनाते है! 


१२ त्रत्तपारी आवक बननेफा उप हमने ऊपर क्या था | हमने 
कहा या झि आवफतता इसलिए नदी बनत कि व इसों। कठेमता का 


नगर ४5 करते है | 
रु 


र्ज 


मित्रों | जिस प्रकारका जीवन अभी आप किताते है, उप्मेंकी 
उष्छृखछता, जत धारण करनेपर आपको जरूर निकाछ देनी होगी पर 
उस इच्छूखछता के निकालने से आपकी हानि न होगी, शाम होगा। 
छात्र आपको ही नहीं पर ससारको मी होगा। 


आज क अधिकाँश छोगों में उच्छुखछता बढ रही है। उनकी 
पह उच्छुक्ण्ता उनके हरेक काम में नजर थाती है। उच्छृूबढता के 
कारण मै ही आज सारे ससार में वर्णसकर कार्य फैल रहें हैं। 
घर्णसकर कार्य से मेरा मतठव यह है कि जिस वर्णवालेको जो कार्य 
करना चाहिये उसे न कर मिनर वर्णयारे के काये को खीकार करना । 
वर्णेसकर कार्य दुनिया के लिए हानिरूर है । ससारमें आज इतनी खैचा« 
तानी करने पर भी छोग सुखपूर्वक अपना पेट नहीं मर सकते । इसके 
खास करणोमें से यह भी एफ हैं। 

श्रीकृष्ण ने गौताऊे भआादर-- 


श्रेयान स्वथर्मों विग्रण', पर धर्मात्स्वनुप्ठितात्‌ । 
स्वर निधन श्रेयघ, पर धर्मों भयावह'॥ 


“यदि अपने धर्म कुछ कठिनाईयें हों और दूसरे के धर्मम सरखता 
दिखलई देते हो तो भी अपने धमके लिए प्राण दे देने चांहिये-डिखा है 


“अपने धर्मफे लिए प्राण दे देने चाहिये” क्या इसका मतलब यह 
है कि एक शरात्री शराय पीना अपना धमं समझता है शग़ब के विना 
उसका कुछ भी काम नहीं चलता इससे उसे मर जाना चाहिये ? क्‍या 
एक आदमी पर स्रा के साथ मौज मजा उडानेगे ही धर्म मानता है 
उसके बिना उसे चेव नहीं पडती, कोई इस दुष्फर्मते छुडने की कोशाश 
करे ते। क्या टप्ते उसके विरुद्ध छडकर मर जाना चाहिये * राजा प्रदेशी 
जिसके हाथ संदा खन-से सने रहते थे, भनुष्षोकी हिंसा करना हा उसने 


श्ट 


अपना धर्म मम लिया था क्या उसे अपना वह घई सुनिके टपदेश से न 
त्यागना चादिये वा? 


तब इस छोकका क्या लर्थ हज ? 


मित्रों । यदि अपने रथ को ही चाटे वह थुरा ही क्यों न हों, उसे 
ही धर्म मान ठिया जाय. तयते उमे उमके लिए मर जाना है चाहिये | 
पर ऐसा जर्व नदी है। जो ऐसा अर्थ मानता है वह बड़ी मारी गढती 
फरता है। 


हमने जहा तक इस शोक पर विचार किया दै तथा अम्य विद्वानों 
के इस पर के पिचार सुन हैं उससे यहा विश्वास होता है. कि यहाँ 
धर्म! शा सम्बप बर्णोश्रम धर्म के साथ है, न कि झिसी और 
अर्थ के रुपमें | 

वर्णाश्रम धम के साथ यदि ऐसा कडा उपदेश न दिया जाता तो 
घत्तार की व्यवस्था ठाक तरह से नहीं रहती । 


भास्तयपकी सामानिक्त नौन बर्णीअ्रम पर कायम की गईं थी | 
जब तक छोग अपने अपने घर्ण के अनुसार ठौक २ तरह से कार्य 
करते थे तब तक शातति थी पर जब इसकी स्थिती डॉबाडील हो गई 
तभी से सारे सुर्थोक्ा जड़ हिल गई | 
पहले का वर्णोश्र/ आाजकछ से बिल्कुक भिन्नता रखता था। 
आजकर वा वणाश्रम केयछ नाम मात्र का वणोश्रम है| आज का 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व झूठ वा पुत्र, अपने पूर्वज इसी वर्ण में गिने 
जाते थे इसडिय अपना भी उसा नाम से परिचय देता है तथा लोक 
भी ऐसा ही समयने छग गये ६ ॥ पर पहले अमुऊ वर्णकी सतति हेने 
उस्त उसी वर्ण का, माना जाय, यह बात नदों था, उसके 
ऐबव के जनुसार उसे पिशप “वर्ण” के अलसाव करके पुकाएंते 


१५ 


धै। इस व्यवस्था के अनुसार आक्षण झड़ तक हो सकता या ओर झइद्दे 
आह्ण तक | उत्तराययन के र७पे जब्याय में * वर्णाश्रम ? के ल्यि 
ऐसा कपने दै-- 


कम्मुणा वम्मणों होई, कम्सुणा दोइ सत्तिओं। 

बहस्सा कम्मुणों होइ, मुद्दों हम रम्मुणा ॥ ३३॥ 

अर्थात्‌ फर्म के अनुसार ही मनुष्य त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शूद्ध 
होता है। 

प्राह्मण को ताह्मण कर्म, क्षत्रिय को क्षत्रिय कर्म, वैद्य को यैरेय कर्म 
जऔर शूद्व को शूद्र कर्म करने की व्ययस्था योग्यतानुल्तार प्रयें में बताई है। 
इसका मत यह नहा है झि जैसे तराहण का कर्म विद्याध्ययन करना 
है और क्षत्रिय का बीरता रफना, पर म्राह्मण में बीरता । हामी चाहिये 
पर क्षत्रिय में वियया का अमाय होना चाहिये। वैज्य का काम व्यापार 
करना है और थद्ध का सेया, पर इसका जथे यह नहीं ट॑ कि वैश्यकी 
ख्री को कोई दुष्ट उडा छे जाता € तो भा पेश्य को वीरता करकेन 
अचाना या हम धद्व बन जायेंगे इसडिये फिसाफी सेतरा ने करें। 


मित्रों ! याद रखिये हरेक मनुष्य में चारों गुणों की जरूरत है। 
प्रने उठाया जाता है कि तन वर्णाश्रम केसा ? इसका उत्तर यह हैं 
कि इरेफ मधुष्य हरेक कार्य में पूर्ण प्रयाण नहीं होता, इसलिये जिप्तमें 
जिस गुंणकी विशेषता हो उसेही उस कार्य के योग्य समझने चाहिये | 

हममे उच्छूखढता शब्द का ऊपर प्रयोग किया था। वर्णसकर 
फॉर्य उत्ती उछूखल्ता का फठ है। और मा अनेक प्रकार की उच्छ 
खछ्ठताएँ मनुध्यों में वह रही €। १२ बत धारण फ्रने पर हानिकर 
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ह शूद्धो आद्यणतासेति माह्षणवति शुद्धत्ाम । 


बर० 


ये उच्छूलकताएँ टूर करनी होंगी । वच्छूपठता अमिमान की पृत्री है 
१२ बतथाएरी बे व्यध का ऋमिमान दूर करन होगा और जब अभि 


मान दूर हो जायगा तो क्निर उच्छूखठता भी अपने जाप गष्ट हैं 
जायगी । 


उच्छूखठता उस अभिमान की पुत्री नहीं है, जिसे पिद्वार णेग 
स्वामिमान या पर्मयुक्लाभिमान के नाम से पुकारते हैं। स्वामिमानी 
मे उड्ेजल्ता नहीं होता | उड्रूजढता उसामे होते। है जो मिध्यामिमार् 
का शिकार बना हुआ हैं। मिध्यामिमान जौर सामिमानमे उत्तना हीं 


अन्तर है. जितना आकाश और पाताछ में, या दान्षिण हुए चौर उत्तर 
ध्रुवमे । 


जहाँ मिध्यामिमान धमकी ठोकर मारता है. वहाँ स्वाभिमान धर्म 
के लिये बलिदान होजाता है | जहाँ मिध्याभिमान कर्वव्यसे प्राईमुख 
होता है वहों स्वाभिमान उसे हृदयके सिंहासन पर निरागमान करता है 
जहाँ मिध्यामिमान पिलसके छिये चरण चूमता फ्िता है वहाँ सवा 
मिमान अपने नेत्र के योदेसे इशारेसे उसे अपना शुराम बना देता है 


मिध्यामिमान जदाँ यर 4र कापता है, स्वाभिमान वहीं पैर जमाकर 
उप्तपर विजय प्राप्त कला है ॥ 


मियामिमाम जीवनका ख्रपूफप और झ्लामिमान उत्कर्ष करने 
बोला है । 

मिध्यामिमांन के कारण होग अपनी शक्ति से अधिक कार्य करये 
की उमंग रखते ६ । देखते हें कि इसो के बशीमूत होकर कई छोग 
हरैके कार्पे शक्तिसे अविक जपन्यय करते है। वे समझते हैं |ि रस 
छत्यसे छोगोंपर हमारा छाप प्रडेमा चौर हम अतिष्ठा के पात्र माने 

4 उनका यह हत्य मोरे लेगोंकी जालें के सामने कुछ दिलोंके 
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डिये चका चौंध पैदा कर सकता है. पर अगिक दिनोंतक नहीं। 
समय आनेपर नम्मसत्य दिखाई देता € आर लोगोंकी नजरोंसे वे 
इतने गिर जाते है कि जिसका अमुमानभी नहां किया गया था | 


मित्रो ! मिध्यामिमान में उदड़ता रहता है इसीडिये मिध्यामिमानी 
मनुष्य समझता रहता है कि “हम चोडे और वाजार सकडा |” इसी 
मनुष्य का यह विश्वास जब सीमा पार पहुच जाता हैं तब वह मुहके 
बढ ऐसा गिरता है कि सम्हझना मुश्किठ हो जाता है। 

मिध्यामिमानी अपनाही पतन नह। करता पर भाछ भाले लोगोंके 
उत्तेजन का कारण बनकर उनका भीं पतन कराने में सहायक होता है। 

वे भोछे छोग, जो झँँठ बोढने में हिचकिचाहट छाते ये, इन्हीके 
ससगे से 'अब इसको अपने उत्थान का कारण मानने छगते ह। 
जिनको विश्वासधातके नामसे चिड थी वे जब इन्हा के कारणसे इसी 
के जनय भक्त बन जाते हैं। 


मित्रों | स्वाभिमान में यह बात नहीं होती) मिव्याभिमान में 
जहों उद्दडता थी बहों इसमें नम्नता होती है । 


नप्नताम अजब आकरण शक्ति होती है। यह हरेकको अपनी 
तरफ खेंच छेती है | और लोगोंके पाससे यह वह काम कर दिखाती 
है जिसके लिये दृसेरे कई प्रयत्त करनेपर भी सफ़ल्ता नहीं मिठ्ता थी। 


शाज्लमें जितने उच्च श्रावक हुए हैं यदि उनकी उनरतिका फारण 
भेष गहरे में पैठकर देखेंगे तो पता लगेगा कि इनकी उन्नतिका मुख्य 
कारण नम्नता था | 

प्योर भाईयों ! आप छोगोका यह विश्वास्त कि +प्रत्ती आप 


पनने से कठिनता है! इसका मैंने कुछ निरामरण किया। इसप्रसे 
भोष समय गये होंगे कि तर्तोके पालने में कठिनता बैसी नहीं है 
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जैसी हम आप समझ रदे ह। विशेष विश्वास आपको तंब हो जायगी 
जब कि आप ऊमझ १२ बरतोक्ा खुछासा सुन ठेंगे | 


एक बात आपको ज्ञायद और खठकती होगी और बतोंका छुआ 
करनेपर भी शायद खटके | वह यह कि जब अत इतने सुगम है के 
पाठने में कोई कठितता न दिपती तब छोग इनको क्‍यों नहीं पाएते/ 


मित्रों | आप जिक्तकों अच्झा समझ गये आपके हृदयने जिसकी 
जनुमेदन कर दिया, उसके प्रति ऐसी शका उठाना ही व्यर्थ है । 


मित्रों | निप्त कार्यकी अनुमोदना हृदय कर छेता है, उसे कार्य 
शाप्र परिणित करना श्रेयस्‍्कर माना गया है | इतनेपर भी आपको उप 
कार्य की साधनामें कठिनता और कष्ट प्रतीत होते हैं ये उस कार्य में 
नहीं है कितु आपके मनमें हैं। यदि जाप उनकी ओर से अपना 


मनोमान बदुछ डाऊंगे तो ठेढा मात झटठ्पट सीधा दिखाह देगा और 
कठिनता छुगमताम परिणित हो जायगी | 





प्तव जीव छुख चाहते हैं. 
झटृहष्य प्राणी संसार के तमाम जीवोसे मद्ाबुद्धिशाडी माना 


गया है। यह प्राणी खन्पर का जितना जाम कर सत्ता है झ़ना और 
फोई भी प्राणी नहीं कर सकता | जिस प्रकार यह अपने छुछ दुख 
फा पानी होता दे उसी प्रकार उसमें यह भी ताकत है कि यह दूसरे 
प्राणियों के छुख दु छो का शान प्राप्त कर सके | 


वैसे तो हरेक मनुष्य को यह ज्ञान किसी अवर्पा तक भराप्त हैं पर 
सर्मीध से उन्हीं महापुरुषोंफ़ों होता है नो तीर्वकर तथा सर्वज्ञ कहे 
जाते हैं| साधारण मनुष्य ज्यादा से ध्यादा अपनी चदश्लुइम्द्रिय आदि 
की स्थृछ शक्ति जहाँतक काम कर सकती है वहीँ तक किसी व्तुके 
बोरेम ज्ञान प्राप्त कर सकता है पर तीर्थंकर या सर्वज्ञ कहें जानेवारे 
महापुरुषों में वह शब्मि होती है कि इृष्ट अदृष्ट तमाम वस्तुओंकी अीत्‌ 
जीप अजीवफी अन्त तक की असल्ियतका ज्ञान रखते हैं । 

पद्ट तो आप जानही गये होंगे कि जीत अजीब कहनेसे ससार 
की तमाम वसतुओंका ग्रहण हो जाता है। त्तीर्थकर प्रभु व स्वज्ञोने 
हमे ज्ञान कराया है कि ५ समस्त जीव सुखके अभिवापा है, कोई भी 
दु खको पसंद नहीं करता । ! 

ससारके जीबोंकी इतनो प्रफारका जातियें हैं कि हम उनकी 
गिनती नहीं कर सकते | अतएव प्रम॒ने हम इन तमाम जीवोफ़े मेड़े 
पाच भाग कर सबका बोध करा दिया है। वे पाच भाग ये हैं - 


६ एकेद्िय, बेड्िय, तेद्विय, चैरोड्िय और पचीद्निय |? 


अर्धीत्‌ एक इड्िययाले जीय, दो इद्धिययाले जीय, तीन शद्धिय- 
बाढ़े जीउ चार झ्रियवाले जीव, जौर पांच इब्ियवाडे जीए। 


ी 


रश्छ 


कम रको 

पृथ्वीकापिर, अपकायिक, तेजसकायिक बायुकायिर्क, जीरे “५ 
स्पति आदिकी जिसके केयर स्पईश इद्धिव होती उनकी एकेडिय जीती 
मिती है। 


जिसके सके और स्मेफिय हो उनकी वेद्िय जीवोंनें गितता है [ 
जैसे कृषि आदि | 


जिसके रस, रस, प्राण इद्दिय हो उनकी तेद्धिय जीे्मिं गिनती 
है। जैसे चींटी भादि । 


रपरी, रस, प्राण, चज्षु॒इद्धिय हो उनकी चौरेडिय जीवों में 
गिनती है । जेसे मक्डी आदि । 


मलुष्य योनि, तिर्येच, देवयोने जिनके स्पशे, रस, मरा, चंशु॥ 
श्रेज् हे उनकी पचे द्विय जीवोमि गिन-ता है | 


जछ में जीव है यह बात आज के साइससने पूर्ण रीति से सिद्ध 
कर दिया है। हम आखें से नहीं! देख समते पर वैज्ञानिकोनि यर्री के 
द्वारा जल में, दा्ों हण्ते चढते जीव बतछाये है| बैसेही सास पावर 


यानि के जीवों का विण्ड दे। इसमे निश्चम्म होगया है कि जैन का सिद्दात 
सल् दा है । 


वित्ष प्रकार कई छोग जर में जीय नहीं मानते वैमेही बनस्पतियें 
भी नहीं मानते । पर पिज्ञान के बछ से अब यह सदेद मिटता जाता 
है। वेहानकोंने टून में जाब द्ोना सिद्ध कर दिया हैं| बिज्ञानाचार्य 
जगदीशचऊ बोस का नाम आप छेगेनि सुना हंगा। ये समए के 
बहुत बड़ वैज्ञानियों में गिने जते हैं [| इन का यूरोप अमेरीका आदि 
देशों में बडा मान जिया जाता है! ससार के कह धुरघर वैज्ञानिक 
इन को अपना गुरु मानमेंम अपना सौभाग्य समझते हैं। इंथोने एक 
बार  बनस्ति में जीय हे ? इस का प्रमोग बर्यमें बतत्यया था । दर्शकों 
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की फीस ४०) € थी | लेकमान्य तिठक इस जल्सेके प्रेसिडेण्ट थे | 
छोगोंकी भीड बहुत प्यादा थी । ४०) ठिकिट के देनेपर भी छोगेंको 
ज्ञाह नहीं मिलती थी | जगदीश बाबू जिस समय अपना प्रयोग दिखाने 
छो उस समय सामने की छाइनमें पौधों के गमछे रखे ॥ उन गमछोंफे 
प्ोगेकी तरफ काचके बड़े घड़े सख्त छगाये। फिर सूक्ष्मदशफ यत्नको 
ऐेय स्थान पर सजाकर उपस्थित जन समुदायसे कहा कि आप छोग 
सामने देखिये, में इन पौधोंको खुश करता हूँ। इतना कह कर बोस बाबू 
पोधोकी इर्पालादक शद्दोर्म सम्बाधन कर उनकी तारीफ करने छोे। ज्यों 
श्यों तारीफ करते गये सयों। तयों वे पोते जैसे किसी आंदमीकी स्तुति 
करने पर बह आदमी खुश होता दे उसी प्रकार खुश होकर फूलने छंगे ! 
पर जब इन्होंने उनकी निंदा करनो झुरू की, खराय शद्द उनके लिये 
अयोग करने छगे तो थे पोधे मुरझाने छगे ॥ छोगोंकों बढा आश्चर्य हुमा 
उनको जिश्वास होगया कि इक्षोर्मे जीव होता है। 


बोस बायू इतना ही करके न रह गये पर उदोंने वृक्षो्मे स्लायु 
जाछ है, और वह मनुष्यों की तरद स्पादित होता है, इसकों भी सिद्ध 
कर बतछाया | 


ये एक-दो प्रयोग 2०) रु खचे करने पर माक्ष्म पे पर आप 
जैम सिद्धान्त के ल्घुददक नामक एक थोकडेको सोखकर साहन्स का 
कितना ब्वान प्राप्त कर सकते हैं। 


इन पैज्ञानिकोने जिस प्रफार वनस्पतिमें जीव सिद्ध किया है इसी 
प्रकार धातुओं में भी सिद्ध किया है । 


इनका साइछ जभी अपरर्ण है।पर हमोरे अखि-तोका साइन्स बहुत 
बढ़ा चढा है। यहा तक पहुच॑नेम न जाने इनको फ्रितवा समय छगेगा 
इन्दोंने अभी एक अशकी खोजकी है पर हमारे शात्योंने इनके श्र 
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रद 


च्ु क 
अवगाहना जादि का भी वर्णन कर दिया हैं | ये दाल बहु 
प्रयोगीकी देखकर नहीं लिए गये पर हजारों वर्ष पूषे के डिखे है९ 
है कक कर भर शी 
बनम्पतिये एक इद्धिय माना जाता है । यहा पर कई गा हा 
कर पुपते है कि जब इनमें एक इद्धिय है, कान आदि तो है ही गत 
फिर निंदा स्तुति का ज्ञान क्रिस प्रकार करते होंगे ? 


जैन शात्र के “अप्वारांग ! “विशेष आवश्यक सूत्र! तिया | ठर्णी 


सूद की दस में इसका बहुत बा खुछासा किया गया हैं। 
देखना चाहिये |# 


हाठ के विज्ञनने वनम्पत्रि, जल जादि में जीयोंकी सं्मता प्रवट 
की, पर भ्रप्ति बातु आदि में अभीतक नहीं कर सका इससे हमको निराश 
न दो जाना चाहिये । कारण हम पहलेही कह जुके हैं. कि यह अभी 


तक अपूर्ण है । सम्भव हैं यद अपनी इसी प्रकार की कोशिश के 
बछ से किसी दिन इस सत्य तक भी पहुँच जाय | 


प्योरे मित्रों ) जब बनरपति आईि एकेस्टिय जौव भी सुख दुख 
का अतुमष करते हैं जौर दु खको न चाहकर सुखको पसन्द करते हैं 


तब अन्य प्राणी भी यही चाहते होंगे, क्या आपकी अब भी इस बातमें 
झक्ा रह सकती है * 


ही 
हि 


| 


अननत ७ बह्ो एडेदिय तोबों के भी भावरुप पाची परिकी का द्ापश्षम बढ 
# वह्टों एड्ंड्रिय तीयों के भी मावरूप पांचों इजद्रिया! का चयोपश्षम बठ 


हौ+. छ्वामा है। उपकरण हा द्वय पुकरी होने से उरई एकद्रिय कह दै 
हम्प 


हिंसा किसे कहते है। 

झ्ूृद्या परपों को वाणि, उनका किया इज बर्णन, पीठे के छोगो 
का मार्गदर्शक है। वह बतछाता है, अमुक्त काम करने से तुम्हारी 
हानि होगी और अमुक से छाम। 

साधारण पुरुषों से जिनमें महाशाक्ति होती है उसे महापुरुष कहते 
है। महापुरुप बातों से नही होते पर उस के बनने के डिये बडी तपस्था 
करनी पडता है। इसके मार्ग में कई कष्ट भा उपस्थित होते हैं. पर 
फिंरमी सत्य के मार्ग से नहीं चूकते | 

परीक्षा करनेबाला सोने को तपाता है, काटता है, कसौटीप॑र 
फसता है, फिर माठम करता है कि यह सोना है या नहीं। इसी 
प्रकार महापुरुषों की भी परीक्षा होती है । इन के परीक्षक देवता और 
हद यद्यपि इनकी परीक्षा ठेने आते हैं. फिर भी सचे महापुरुषों के 
सामने उनकी है परीक्षा हो जाती है। 

मित्रों ! महापुरुषों के अलुभवकों ही शास्त्र कहते हैं । महापुरुषोंने 
निमप्त बांत को बडे आत्ममोग से समझी उनके प्रताप से उन बस्तुओं 
का हौन हम सहज से कर समते हें । न 

जैसे खेती करने वाठे सर नहीं होते पर उस का झम सब को 
मिउता है, वैसे ही आमा का पूरा दमन किया होगा कोष, मान, माया, 
डोमभ, कपायों को बश किया होगा, दया की भावना रारग में रमाई 
हीगी, परमाक्मा में ठीन हो गये होंगे, “शान? ऐसे ही महापुरुषों के 
फरमाये हुए है । ऐसे शात्ष अपन परूप नहीं सकते पर उनका उपयोग 
फर सकी ६ | श 

आऊाश में गरड पक्षी के बराबर पतमियों भहीं उड सकता; पर 
उड़ने की अंधिकार समान॑ दै। टर्सा प्रकार उचे महात्मा छोग शा का 


+ 
(न 


कं 


श्द 


मंचन॑ कर जितना छाभ उठा सकते हैं. उतना जपन नहा, 
उस पतियों की माफिक अपने हक्कको काम में छाना 


अपने जैसे अल्पज्ञानी जावोंके लिये, यदि 
अपने को ऐप्ता ज्ञानका ० 


भारयों । क्राप छोग 5 
का अमुप्तरण करेंगे तमा 
आनाद मिलेगा | 

किमान खेती कर अनाज पैदा 
भूख मिठाता है | क्या उसी भनाजसे 
महात्मा पुरुषेने ये झात्त् रचे हैं, 
क्या छपनेको नहीं पहुँच सकता ? 

4 जरूर पहुँच सकता है। !; 

जिस ज्ञानने उनको कर 
(रणिये यदि उम्का अपन उपयोग 

» उन महापुरुषोंको शास्त्र प्रगठ 

बह यह कि  ज्गतका उपकार, करना 
हैं पर यह छोम कैसा ? जैसे इक्ष फलता 

मित्रों | क्या उन महपुरुषोंकी वा 
पहीं नहीं, जैसे इक्षल्े फठ हरेकके लिय 
है, उससे हरेक तिर सकता हैं | 

आप वह सकते हैं, महाराज ) पि 
चाहिये ! ससारमें जैन, वैष्णव, क्िश्वियन 
प्रचलित हैं जार समा यही कहते हैं के 
जाभोंगे । किस सिद्धात पर चलना चाहि 


मपन कर जितना छाम उठा सकते हैं. उतना जपन नहीं, पर फिरमी 
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उस पतागियों की माफिक अपने हक्कको काम में छाना चाहिये | 


अपने जैसे अल्पज्ञानी जावोंके ढियें, यदि ये शास्त्र न होते तो 
अपने को ऐसा शानका छझाम कुछमी नहा होता | 


भाईयों ! आप छोग शाज्ष को समझकर उनके बतलाये हुए मागे 
का अनुप्तरण कोंगे तमा आपको उनकी (महात्माओँका ) तरह 
आनाद मिलेगा | 

किमान खेती कर अनाज पैदा करता है। टस अनाज से वह अपनी 
भूल मिठाता है | क्या उसी अनाजसे दूसरोकी भूख नहीं मिठ सकती ! 
महात्मा पुरषेनि ये शासन रचे हैं, जब उनको इससे छाभ पहुचा तब 
कया भपनेको नहीं पहुँच सकता * 

4 जरूर पहुच सकता है| ? 


जिस ज्ञानवे उनको भाव्मस्वरूप परमात्माके देशन कराये विश्वास 
।रखिये यदि उसका अपन उपयोग करेंगे तो अपनेकी भी करायेगा। 
«सन महापुरुषेका शा्धर प्रगट करनेमें एक रहस्य भर्र था। 
बह यह कि ( ज्गतका उपकार करना |? इसकों भी कोई झोम कहते 
हैं पर यह छोम कैसा * जैसे इक्ष फडता है वैसा | 


मित्रों | क्या उन महपुरुषोंवी वाणि अपने अकेजोफे किये हा है) 
महीं नहा, जैसे इक्षफे फछ हरेके लिये है वैसेही शास्त्र दरेकके छिये 
है, उससे हरेक तिर सकता है। 

आप कह सकते हैं, महाराज । सिद्धात किसका सत्य +मानना 
शाहिये ? ससारमें जन, वैष्णय, क्िश्वियन, मुसठमान सभी के तिद्धान्त 
प्रचडित हैं और सभा यही कहत हैं रे हमारे सिद्धाग्त को मानो, तिर 
जानेंगे | किस सिद्धात पर चलना चाहिये। 


श्् 


मैं पूँछता हूँ. कि मुप्तत्मान के बनाये कपड़े से आपकी छजा 
निगारण होगी या हिन्दू के बनाये कपडेसे * 

( उत्तर ) ' दोनों के कपडे से । ? 

ब्राह्मण की सेती से पैदा हुए अन्न से आप लेगें की भूख मिटेगी 
जौर शद्ग के द्वारा की हुंडई खेतीसे ? 

( उत्तर ) ९ दोनों से मिट सकती है।” 

प्यारे मित्रों |! आप लोग मूछ सिद्धात पर ध्यान दिया कीजिये | 
इससे सारी शकाए दूर हो जायेंगी। जैन हो या पैष्णय, क्रिश्वीयन 
हो या मुसलमान सब के सिद्धान्तों का सारहप मरखन अयीत्‌ तत्व-ब्ञान 
हैने से जो सत्य है वह मिल जायगा। 

बड़े बड़े ग्रथो्मे जो बातें हैं महात्मा पुरुषोनि अपने ज्ञानके लिये 
थोड़े शब्दोंमें उनको समझादी हैं, जैसे - 

दया पर्म को भृछ है, पाप मूल अभिपान। 
तुझुसी दया न छोडिये, जब छग घट में प्राण ॥ 

भी का मूल क्या है * 

+दया ।! 

दया किस लिये ? दया क्‍्यें समझनी चाहिये ? क्या जैन शाज्र 
फहता है इसलिये £ क्या वेदात या वैष्णब कहते हैं इसड़िये 

मित्रों । यह प्रनन जौर किसी से न पूछो | अपनी भात्मा से पूछो | 
दया आपको क्षण क्षणमें नजर आयगा जौर यह जरूरी है इसीलिये यह 


धमफा भूछ मानी गई हैं। इसके डिये शासन के प्रमाण की शई 
जरुरत॑ नहीं। 


० 


पके सामने एक आदमी चमकता हुई नगा तढवार टिकर ख्ञ्म 
बह बयहों माएा चाहता है। दूतरा महुष्प आपका रछारी चेध 
करता हुआ उसे उम बतया उपदेश देता है कि धरे | इसको क्या 
मर रहा है? बढ़ जबाय दवा दे कि * इसे माता मेंस घर है; मलस 
ही दया कान से पुष्य द्वोता है, ऐसा मेश घास फहता है ! 

बन्ठ थे, इन दोनोंमें से जायको प्याय यौन ठोगा 

उस बरनेगश ३? 


जो मनुष्य तखार के द्वारा आपके जीवन का अस्त करना चाहता 


है, बह यद हृत्य श्यता तो है अपने शासक अनुसतारही, पर भाप उक्त 
शाम कैसा सतेंगे 


$ रहीवी टकरा डाउन छझावक | ! 
क्यों 
4 इसठिये कि बद्द अपदी जात्माओे उम्दद है।? 
बस, जाता के रिद््ध जो जो बातें हों, प्यारे मित्रों || वही अर्थ 
है | उनका बरना पाप है | इसलिये उन कार्पोकी मनारें की गरे दे | 
महामारत के अन्दर मीष्म पितामदने यही बात कही है 
“ आलनः प्रातिकृडानि परेपां न समापरेत। 


मित्रों ! दया कैयछ मनुष्यों हो नहों। होती परत इसका स्यूठ 
रूप दूसेर आगियोगे भा देखने में आता दे। सिंहती दसरोंपर हम 
करती है, कया बढ अपने बचें पर करती दै ? हे 
। महीं १4 ड़ 


- गो 


न्‍ 
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८ ज्लोप कायने से मनुष्य कई बार प्राण मुक्त हो जाते है, क्‍या 
पी सॉप काटते हैं १? 

४महीं |! 

उनमें मी दया का किंघ्ित भाव दे नहीं तो सबके काट खाय 
और सब मर जाय | 

मनुष्य मनुष्य में भी दया है नहीं तो एक दूसरेकों मार डाठे | 

माता बच्चेकों सूखेमें छुछाती है. पर खय गीडे पर सोती है। 

क्यों * क्‍या वह बचा जमता ही उसे कमा कर देता है ! या और 
कुछ सहायता करता है * 

£ नहीं । ! 

तब माता ऐसा क्यों करती है ? 

इसीडिये कि उसमें दया है । 

मित्रों ! दयाह्दान प्राणी हिंसक, कर, पापी कहा जाता दै। अतः 
एव दया करना सत्रका मुख्य कत्य होना चाहिये। याद रखिंये दया 
का दूसरा नामही अहिंसा है? जौर अदयाका नामही हिंसा दे । 

मो्ी एमझ से * हिंसा ” वह कहछातीं है जिस पृत्य के द्वारा 
किप्ती प्राणीके जीप्रनका अन्त क्रिया जाय | 

प्रश्न उठ सकता है कि आत्म जब अजर अमर अप्रिकल है 
विकार्ल्मेमी मारने से नहीं मरती तब्र हिसा कैसी १ जो वस्तु नाश नहीं 
होती उसझा नष्ट होना केसा * 

मित्रें ! छोगोंके उिचार आज सदुचित हो रहे हैं जब इनके विचार 
विस्तृत हो जायेंगे तब ह्िंसाके सचे स्वरूप का ज्ञान इनमें फैल मायगा। 
बन के बरिपय में दुनियाँमें जो कु फैछ रही हैं, अर्थमें जो खींचा 


श्र 


तानी की जाती है, बारतातिक ज्ञान के फैंडनेपर यह सब्र अधाधुदी 
मिठ जायगी | 
भाईयों ! झात्मा अविनाशा है तमी ते हिंसा छगता है। यदि 
इसके विपेशीत' आम्ा्की जनार्मी बन जाती हो तो हिंसा किसे छगे ? 
मारगेयाछेकी थास्मा नष्ट होगई और मरनेवाडेकी आत्मा का नाश हो 
गया ते तो हिंसा! भह्िसाः का समालदही नहीं रद्द | भात्मा अजर अमर 
अविनाश: है; तुम्हारीही तग्ह दूसरोंको है | आत्मा के पास आयुष्प कमी 
है उसको अकाझमें जुद्य कर देना, यानी आत्मा से आ्णोका अठग कर 
देना उसीका नाम हिंसा है | जैसे घासलेट तैल, जो रातमर छाठ्टेन में 
जर सकता है उसको दियाप्तताई बतछाकर एफदम मबक्रा कर जछा 
डाडना, उसे “ अकाल में नष्ट कर दिया? कद्दा जाता दै | इसी प्रकार 
आत्मा के पास आयुष्य कर्म होते'इुए भी छुटी तब्वार आदि से दू ख 
पहुचाकर अत कर देना उसे हिंसा कहते है| 
मित्रों | मोटी इश्टिसि नो हिंसा कही जाता है उते आप समझ 
गये | पर'जैन शास्त्र इससे भी गहरी बात बतछाता है कि किसी प्राणि 
को मन बचन कर्मसे किसी प्रकारका दुख पहुचाना हिंभा है । इससे भी 
गदराईके साथ कह्दता है कि “करना? * कराना ? और " किये हुएको 
अच्छा मानना ? मनसे वचनसे और कर्मसे, वह भी हिंसाही है। 
जोर समझ्षिये | यदि आप जिसीको गाली देकर किसीके मन 
दुखानेरा प्रयत्न करते हैं तो समझिये कि में एक प्रकारकी हिंसा कर 
रहा हूँ | यदि आप किसीका अपमान कर रहे हैं तो भी समझ लीजिये 
द्षि मैं एक प्रकारकी हिंसा का मायी वन रह्म हैं। यदि आप किसींको 
लाई झगड़ी करनैंकी_ सछाह देते हैं तो समविये कि मेरा यह झृत्म 
एक प्रकारका हिंसा में सामिछ दे। इतनाही नहीं, मनसे मी किसीका 
बुर समझना यह मी हिंसा है। 


इ्डे 


।.. इन तमाम हिंसाओंके करनेयाले प्राणियोंकी यथा समय बदला 
चुकाना पडता है| 


शाज्न में * तदूलमष्छ” की एफ जगद बात आई है] लिखा है” 
कि तदूछमच्छ एक मगर के नाक की अणीपर समुद्र में वैठा या। यह 
जम्तु भगुठीके कई हनारवें हिस्मेफी बराबर होता है। एक दिन मंगर 
मुँह फैशकर छुखसे जठमें बेठा हुआ था । सैकड़ों मच्छियें उप्तमें आती, 
सौर निकठ जाती । तदूछमच्छ ने सोचा कि यदि मैं मगर होता तो 
इनमें से एक को भी जिंदी न झोडता, सबको सराहा कर जाता | तदूढ 
मच्छने उस समय किया कराया कुछ नहीं, केमछ उसकी इसी पापमयी 
भायनासे नरक में गया और अस्य वषेततक दु ख उठाता रहा । 


प्रिय मित्रों | जिस प्रकार मनमें किसी का बुरा चिंतवना हिंसा 
में गिना गया है वैसेही प्रगट रूप में क्विसी की निंदा करना यह भी 
हिंसा के बराबर है। इसके प्रमाण में महाभारत में भी एक उदाहरण 
मिछ्ता हैं.। 


जिस समय अजुन ग्रिगतोसे वीरता पूर्वक युद्ध कर रहे ये, उहें 
देख कर्य ने पाण्डव सैय पर मयकर रूप से आक्रमण किया | दोनों 
ओर से अज्शत्मों का वर्षो होने छगा। बौरोंकी हुँढार घ्थनिसे 
आसमान गूँज उठा | कर्ण के बाण अनेकों पाण्डब सैनिकों को धरा- 
श्ञायी करने छगे । उधर अर्शुनने जिगर्त-रान छुझर्मा को मार गिरापा। 
भीमने दुर्योधन के छ माईयोंकं, सदाके लिये भूशायी कर दिया। यह 
देय, कण ने युद्धिप्ठिर पर ऐसा भयानक जाक्मण किया कि उनकी 
बुरी दशा हो गई । रणक्षेत्त भाग चले | उहें भागते देव, सेनाकेमी 
पैर उखड गये | भीम, सा पक्ति और धृष्यम्रने उन्हें बडे २ उत्साइवर्धक 
श्वास उत्साहित कर रोक रखा । फिर दोनों पक्ष में जमकर छडाई होने 


लगी | कर्ण के बास्यार आक्रमण से भीमको वा क्रोध चंद 


जआापा | 
्् 


अभी तक नहीं मारा, यह जानकर उनका हिताहित ज्ञान छुप्त हो गया । 
'ईन्हीने बडे क्रोध भरे शरद्दाम अज्जुन और “उनके गाडीव धनुपको घिककार 
दिया।। उनकी कठोर बज समान वाणि अर्जुन से नःसही गई, वे खड़ग 
लेकर अपने परम पूज्य भाईको मारने के छिये तैयार होगये। जिनके 
'नेत्रोंके इशारे मात्र पर थे ससारको न्यौठावर कर देने के डिये सदा 
प्रसुत रहते ये तथा जिनकी भाज्ञाका पाठन करते हुए ससार में जहाँ 
तक कष्ट और-दु खकी-पराकाश हैं, वहातक उठ. चुके थे और+उठा 
रदे थे | समय भी क्या ही विचित्र परिवर्तत-शीछ रहे है! अवोध 
मनुष्य के मन का कैसा रग विरगा व्यवहार है 


“अर्जुन फो'इस प्रकार दुध्त्य करते देख, ऋृष्णने/झंटपट, उनका 
हाय पकड़ छिया और पहा- 


४#अर्सुन | तुम यह कैसी मूर्खताप कर रहे हो? क्या तुम्हारी 
बुद्धि'मारी गई 'है'* जो शुद्धिप्टए तुम्हें पुत्रके समान प्यार करते हैं, 
जिनका छुंमने आम तक कमी अनादर नहीं ऊिया, उन्हीं को मारने के 
छिये तैयार ही रहे हो ! जरा सोचो तो सद्दी क्या सुद्धिश्रिके मारने' पर 
तुम जीषित रहना पसन्द करोंगे ? क्या बड़ों की मान प्रतिश्ष का तुम्हें 
तनिक भी ध्यान नहीं रहा * माद्म होता है कि तुम्र पागल हो गये हो। 


श्रीकृष्ण की बातें खुन, भजन के! घिर से ताकाल क्रोध का :भूत॑ 

उतर गया | बे छानित होकर सिर झुंकाये खडे हो रहे । कुठ देर के 

बाद द्वार जोडेंकर कहने छंगे-/ भगयत्‌ | आपने ठीक कहां | मेरी 

बुद्ढें सचमुच मारी गई थी, परत मैं ठाचार वा । मैंने प्रणिक्षा को'पी 
कि जो मैरे इस गोंदौव घलुप की निंदा करेगा, उसे मैं तःफाछ मारूँगा। 

“माई साहय्ने इसका कुछ मी विचार ने कर मेरे धनुष्मफों पिक्कारना 
जास्म कर दिया, इसीलिये मैं भी कोन के मोरे अथा हो गया । थदि 


डर 


बे भुझे झख गालिया दते, तो भी मैं छुछ न वेझता | टनकी गाटियों, 
प्लिडकियों और पिकारों वो में जाशीरोद समता है । अब सापी 
कहिंये, पृष्य खराता के ऊपर द्वाथ उठाकर मैंने नो मह्षद्नप कि है 
उसका प्रायश्चित ब्या दे? मुण तो आमधात हा एक मात्र आमधित 
मात होता है। अब में उप अधम शरीर को ने रफ्सैगा ।7 


यह कह कर अर्जुद ने व्यों्री जपनी गर्दन तख्यार से उड़ा देगी 
चाही, लोही शौहप्णने खट्ग समेत उनका हाथ पकड़ टिया जोर 
खद़्ग को छीव कर दूर फेक दिया ) 


अर्जुन की इस धर्मशीदता से धर्मराज युद्धिप्टिर बड़े प्रसन्न हुए 
उनके मनमें जो थोडा बहुत ग्लानि पैदा हुई थी, वह मिट गई । उन्होंने 
अर्शुन को लेह पूर्वक आडिगन करे हुए कह्ा- 


£ घ्यरे परम | भाई अर्तुव !६ में बालर में दोषी 7। त॒म्दारा 
प्रोध अन्याम युक्त नहीं था। मेंने ध्या ही में तुम्हारी तथा तुम्हारे गांढीय 


घनुष की निंदा की, तुम अपनी प्रतितञा पाछन करो | क्षत्रिय प्रतिश 
अ्रष्ट कर्मी नहीं द्ोता |? 


इतना कह सुधिष्टिर ने जपनी गर्दन आगे कर ही | 


अशन असमतस में पड यये | एक तरफ धर्म छकट, और दूधरी 
तरफ गांडीय पनुंप की प्रतिश ! 


ओइध्ण-अर्जन ) श्रेष्ठ पुरुष का अपमान करना उनकी मत्यु के 
घरावर है इससल्यि यद्मपि तुम्हें बडे भाका अपमान ने बरमा चाहिये 
पर इस समय इनका अपमाय करो यह इनके मृथ्ु बएबर होगा । 


औरष्ण था बात सुनकर अर्जुन उनके चरणों में झुक पढठा और 
घोला-वाह झुर रि; आपके पिना ऐसी सझाइ ड्रोन देता जा में 


इक 


धर्मगज की घात कर देता पर वन्य हैं आपकी बुद्धिरों, सा सस्ता 
बतआ दिया, पर बढ़े भाई का अपमान कैसे करू * 


कृष्ण-नहीं, पिर्फ एक अपमान जनक वचन कह दो | 


अर्जुन-( युधिषप्टिस्से ) आप बड़े भाई होकर मेरे गांडीय धनुष 
का अपमान किया 


कट्ठते कहते भर्जुन की आों में अथु प्वाद्द होने छगा, धनुष 
फेंक दिया. और नत मस्तक होकर क्षमा मोगी | 





पन्ने 


हिंसा के कारण । 


[ज्लिय मित्रों | हिंसा किन किन कारणों से छोती है इसका 


मिरएण शात्त में आया है। या उन तमाम कारणों का विस्तार पूरक 
बर्णेन किया जाय तो बटुत समयकी जस्रत है अत सक्लेप में बताया 
जाता है। 

सप्तार में करोड़ों ऐसे प्राणि तिद्यमान है, जो हमे दाशिगत नहीं 
होते । उनका पुज हमारे शरीर के चारें। तरफ चक्कर काटता है पर 
हम उन्हें देख नहीं समते | ऐसे प्राणियोंकी हिंसा, अनजान में चकते, 
फिरते, उठते, बैठते, श्वासठेते, किसी यस्तु को इधर उधर रखते एव 
आग जछांते समय हो जाती है। 

चींटी आदि जिन प्राणियों को हम जांखोंसे देस सकते हैं, 
उनकी भी प्राय जनजान में इसी प्रफार दिंता हो जाती है। रहे बड़े 
प्राणी, उनकी हैंभा मलुष्य क्यों करता हैं? इसके उत्तर में शा 
कहता है कि कोई मंसऊे ठिये, कोई हड्डियों के ल्थि, कोई चमदे के 
ल्यि, कोई चर्बा के डिये, कोई दातों के ठिये, कई रक्तके के ल्यि, कोई 
धा्लेंके स्यि इसी प्रकार और मिन भिन्न लाएं के कारण विचारे पशु- 
थोंकी हिंसा का जाती है। 


किसी बसुको सडा कर उसका कोई पदार्थ तैयार करना यह भी 
एक हिंसाका कारण है | वर्यों कि सडनेपर उस थुमें सैकड़ों सक्षम 
भी पैदा होते हैं। जैसे शराइ आदि | ऐसी चीजें काम में छामेयाडे 
उन जीयों की हिंता के कारण बनते हैं तथा उन शवों के मरे पर 
दुगोधि आदि फै्कर जो रोगादि फैख्ते है यद भी हिंसा फा ही साधन - 
भागा गया दे। 


डर 


हिंसाके भेद 
और 


पहले अत का 'सूत्रपाठ से विस्तार । 


सूतु-«यूछग पाणाइवाय समणोयासओ पच्चखाई, से पाणा< 
छाए दुबिए पन्‍नत्ते, त जहा-संकप्पमो अ आरम्मभो भर, तत्य 
समणोवासओ-सकष्पओ ; जावज्जावाए पचवेखाई, नो आरम्भ 
भो॥।। 


टौका--द्विन्द्रियादयः स्थूछर्ल चैतेपां सफलदौकिक जीवल 
प्रसिद्ध , एतदपेक्षयेकेन्द्रियाः (णा ) सक्ष्माधिगमेना (न) णौवस्व 
सिरद्धीरति, स्थूछा एवं स्थृककास्तेपा भाणा --इन्द्रियादय" तेषा< 
प्रतियातः स्वृक्षपाणातिपात ते श्रमणोपासक आवक इत्यथे; 
प्रत्यारयाति, तस्पाद विरिपत शति मावना। स च भाणातिपातो 
द्विविध भज्ञप्त तीयेकर गणपरेह्निविषः प्ररूपित इस्पर्य 'तथये- 
त्युदा इरणोपन्यासाय , सकत्पजश्वारस्मजथ्च, सकत्पाजात- 
सकरपज:, मनस सकरपाद द्वीन््रियादेशाणिन मांसास्यि- 
चूर्मसवाकदन्ताथर्थ व्यापादयन्तों भवाते, आरम्भाजात; 
आरम्भ तत्रारम्भोहछ॒दताखननस्वत्‌ ( छवन) प्रकारस्तस्मित्‌ 
शख चदणकार्पेपीकिकाधान्यगश्हकारकादि सघद्रन पारितापद्राव 
कक्षण इति, तत्र श्रमणोपासक' संकल्पतों यावज्जीवयापि प्त्वा; 
झुयाते, न तु यावस्ीययेव नियमत इति, नारम्भज! मिति, तस्या- 
बब्यतया55रम्मसद्भावादाति, आह-एवं सकर्पृत किमिति सक्षम 
प्राणातिपातमापे न प्रत्याख्याति * उच्यते एकेल्रियादे प्रायो 
दुष्परिह्वरा सम्रवासिनां सकसपैद सचित्त एथ्व्यादे परिमोगात| 


० 


भाराध--सफठ जावाढख पुरणा द्वारा प्रतिद्ध जे. शैड्रियादि 
जाय उनका *स्वूड” झत्दसे या प्रदण होता है | उसकी भेक्षा 
सूक्ष्मछुद्दिसे जानने योग्य एकद्विय जोबरे छौकिकर्मे जीवपनेसे प्रतिद 
नहीं इसश्यि उनको सृष्षम कहा है। अत्तएप छौकिक प्रसिद्ध जो स्पूछ 
जौव उनका जो इद्धियादिक प्राण उत्तका नाश करना उस्तकों स्यूठ 
प्रोणातिपात कहते हैं ॥ उसको श्रमणोपासक श्रावक्ष लगता दै 'लर्षातू 
उस स्थूछ हिंसासे निवतता दे | वह प्राणातिपात तारयैकर गयरषों 
भगयानने दो प्रकारका बतठाया है) बह इस तरह है--एक सकत्पज 
और दूधरा आरम्मज। सफल्पमे पैदा होनेवाले अर्थात्‌ मतके संकल्प द्वारा 
हाद्वियादिक प्राणियोंफों माम, हद्या, चमे, नख, केश, दति आदिके 
वाले भारना उसे सकल्पज कहते हैं। और भारम्भते पैदा हेनेषाे 
अर्थात्‌ हल दतेढी भादि से पृथ्वी योदने आदि भारम्ममें शख चदणक 
(जीव विशेष ) चींदी जादि धान्य निष्पत्तिकरण अथया घेर बबाने 
आदिम सतापना विराधना होता है उसको आरम्मज कहते हैं। इन 
दोनों हिंसाम से अमणोपासक श्रायक सकत्पज हिंसाका यावजौयनका भी 
ब्याग करता हैं परतु कोई अत्पक्राल्का भी कर सकता है। हां, आरम्भजा 
हिसार 'यण श्रावकक्ों सम्पूर्ण रीतिसे नहीं होता है। अरयोंकि इसको 
गृद्का्येद्ध उस हिंसाका पद्धाय होनेसे | यहा कह शक्रा करता दे कि 
जैसे सकब्प से स्यूछ प्राणातिपात का त्याग करता है. वैसे ही सूक्ष्म 
प्राणाविपातका भी लयाग क्यो नहीं करता? उत्तर है-ग्रहयासियोक्रो एवो- 


द्वियोंकी हिंसा प्राय दुष्परिह्दार है. क्यों कि वह सफस्प के द्वारा भी 
पूर्दी| आदिका परिभोण करता है ६ 


७५६२७ 


है. 7] 
पहले ( अहिंसा ) त्त के अतिचार, 


- / सूउ-थूछग पाणाई वायबें रमणस्स समण्शेबासएण इमे एच 
अश्सारा जाणियव्या तजहा-बधे वद्दे छ्च्छेदे ए भवसारे भत्त- 
पाण बुच्छेए। , ४ 

(टीका )--भतिचार रदितमनुपालनाय, तथा चाह-थधूठगे'ध्यादि, 
स्यूडक प्राणातिपात विर्मणस्स विस्तेस्यिय. श्रमणोपापकैनामी पश्माति- 
धारा 'जाणियव्या! ज्परिज्ञवा न समाचरितिव्या - समाचरणीया , तथ- 
येल्युदाहरणोप-यासार्थ , तत्र बंधन बाब -सयमन रूूजुदामनकादिमि- 
ईनन बंध ताइन कसादिमि उत्ि; शरीर तस्य छेद पाठव कर पन्ना- 
दिभे भरणभार अतीब भरण अतितार प्रभूतस्प पूगफछदे स्कघ 
पृष्ठधादिष्वारोपणमित्यथ भक्तअशनमोदनादिपान--पेयमुदकादि तस्प च 
व्यम्छेद निरोधोडदानमिप्पष॑ एतान्‌ समाचरन्नति अपमाणुब्रत तदयाप्न 
तत्य विधि-- 


घन्‍्धों दुविधो--दुष्पदाण चतुप्पदाण च, अह्वाए अणद्वाए 
य, अणट्वाए न वद्धति बधेत्तु, अद्वाए दुषिवो-निरवेक्खे सापेक्खो 
य, णिस्वेक्खों णेच्न्य सघणित ज वंधति सावेक्खों न दाम 
गाठेणों ज व सक्केति पलीवणगादि छ समुचित छिदितु वा तेण 
ससरपासएण बन्धे बब्बर एवं ताव चतुप्पदाण, दुपदाणापे 
दासो वा दासी वा चोरों वा पुत्तो वाण पढतगादि जति वज्झति 
ते सावेबसाणि बधितव्वाणि राकेखतज्वाणि य जधा अग्गिमया- 
दिछ ण विणस्साति ताणि किर दुपदचतुप्पदाणि सावगेण गेण्ह 
तव्याणि जाणि अपदाणि चेव अच्छाते, वह्दो तथा चेद, वधोणाम 
ताछणा अणट्टाए, णिरवेबखों णिरवेक्खो णिद्य ताढेति, सावे- 
पखों पुण पुच्ब॑मेव मीतपर्सिणशेत॒ब्व, मा इणण कारिज्ता, 
5 


४२ पर 
जति फरेज्म ततों मम्म मोजण ताये छत्वाए दरेंण वा एक्क दो 
दिणिकरे हत्यपाद्‌ कम्णणक्काइ णिहयचाए छिंदाति, सारेशसों 
गढ़ वा अहय वा. छिददेज्ज या रहे वा, अतिमारो ण थे 
वेहस्वो, पुष्व चेव जा दाइणाएं जीविया सा मोतव्वा, णे॑ शेश्गी 
अण्णा भीविता साथे हुपदे। ज सय उरिखयति उत्तारेति वा भारें 
एवं वशाविष्नति, बढल्ठाण जथा सामाविया भो वि भारती 
ऊणमे पीरति, एफ सगहे छवि वेछाएं मुयाति, आसहत्यी पते 
ए विद, भत्त पाण पोच्छेदे! ण कस्सर कातव्यों, तिव्व छुद्ी 
मा मरेज्ज, तत्व, अण्ठाए दोसा पारेहेस्णा, सावेदणों पुणरोग 
णिमित्त वा वायाए वा मणेज्जा अज्ज नतेण दे'मिचि, सतिणिमित्त 
वा उबवाप्त कारावेज्णा, सब्वत्यावेनतणा णंथा थूछग पाणाते 
बातस्क्ष अतिचारो ण॒ मव॒ति तथा परयतितब्ब, णिरवेष बधादिं 
हुये छोगो। व घातादिया दोसा माणियव्वा (& 


(8: अप 2 कक 22 हक ड कर “कप के पल आदर घाव लक जलता 

# थाथे। दिविधा-द्विपदानां चतुप्एदानों च धरथायाश्नयोय व, भनथाप 
भ॑ बत्ततें बध्दु, भथाय द्विविध निरपेध सापेक्षत्र, निरपेणे यप्तिश्ल बध्ताति 
याद, सापेत्तो यद्मामग्रा थना यध् शहोति अदोपषनकालिएु भोचयित छेचुवा 
तन ससरत्याशकेन बढधब्य, एवं ठावव्‌ चतुष्पदानों, द्विपदानामपि दासो था! 
डासी था घौरो वा पुत्रो चाधपटदादियंदि वध्यत तदः सापेज्ञाणि बद्धव्यानि 
रक्तितव्यानि थे यथाध्मेमयादिपु न लिनश्यन्ति, ते किक द्विपद्वतुध्पदा, 
आवकेश अद्वीराया येज्यद्धा पुद ति्टी ते, बधोडपि तय, धघे! वास ताइर 
आनभौय निरफेशो जिफ़ेय ताइवति सापेक्ष एन पूर्वेमिव भीवषप्प</ भवित-य 
मा भत्त कुयाद्‌ , यदि कुयात्‌ ततो मम सुक्त्वा सदी लतया दवरकेण यह 
एकशे द्विखियोशन्‌ ताइयति, धविच्छेदास्नथाय तथैव निरपेत्ता हस्तपादकणथ 
भाजिादि तिटयतया छिनात्ते, सापेजों रण्ड था झरवा छिन्धाद्वा दषेदा 
अतिभारे सारोपायिस्ब्य पूवमद या घाहनेना5जीविका सा मोक़ब्या, न 
भवेद्‌या जीविका धदा द्विएदो! थ स्वयमुत्तिप्ति उत्तारयति था भार एव 
शाह्यते, बलियदोना यथा स्वाभाविरदपि भारादून क्रियत, हलशकटेप्यति 
बढाया सुग्रति भश्वदस्वादिष्वप्येप एवं दिबि। सवतपानत्यचच्देदों न्‌ 


+ 


के 


दै 


पहश व्रत अतिचार रहित पालन करना चाहिये । 


स्यूछ प्रणातिपात से नियतेनेयाले अतधारी श्रायकत़ो पच जतिचार 
जानने योग्य है परतु आचरण करने योग्य नहीं हैं। 


पच अतिचार ये हैं--( १) बंधन, (२) उप, (३) छपिरेद, 
(४ ) अतिमार, (५) भत्तपाणि विष्छेद | 


किसी रस्सी आदि से बांवना उसे “बबन ? कहते हैं। 
चाबुक जादि से मारना उसे बंध कहते हैं। 
करत आदि शर्तों से शरीर को फाडना उसे 'छबिठेद” कहते ६। 


छुपारी नारीयठ आदि भारको पश्ञुके कंधे, पीठ आदिपर शाक्तिसे 
गैयादा भरना उसे “ अतिमार ? कहने हैं । 


४ भत्त ? थाने ओदन आदि खाने की चाज, और पाण याने पानी 
भादि तृषा मिठानेकी वस्तु, उसका विष्छेद कर देना अ्थीत्‌ मातपाना 
न देना, उसे * भत्तपाणिविच्छेद ? नामक अतिचार कहते हैं | 


अतिचारों का विस्तृत भावार्थ । 


बंध दो तरहके हैं । दो पदों ( मनुण्यादिकों ) का ओर चौंपदों 
(गी भादि ) का। उसके मी दो भेद--जर्थ से बॉयना और अनई$ से 
बायना | अनथे से वार्जत करें | अरे के दो मेद--निरपेक्ष जार सापेक्ष। 
निरपेक्ष उसे कहते दें जो आति गाढ्य बाब गा दिया जाय | इसे अतिचार 


फ्रस्यापि कत्त थ सीमएन्मा भ्रियेत, तथेवानथाय दोपाम्‌ परिहरेत्‌, “श्र 
थाय ! दष्येतस्य पदस्य दोपान-अनर्थाव दोषान्‌ ” सापेज् घुव शेगमिमित्त 
था घादा वा भयत-अध सुम्य म ददाभाती, झाम्तिनिभित घोपघास कारपेत्‌, 
समत्ानि यतना यथा स्थूलप्राणातिपातस्थातियारों व भयति तथा प्रथति 
ते थे, मिरपछच घरभदएु घ कोकोपघागादयों दापा सशणितप्या ॥ इसे ॥ 


॥. ऋ, 


४ 


बढ़ने '£। रुपेक्ष उसे बढ़ते है जो डोर आदिसे गाठ ऐसी देवे जितकी 
अग्नि आदिके छगवेपर शत्रिताप्ते खेछ सके। यदि आधना द्वी तो घुठ्वा 
गाठ से नहा बाये । यह चतुष्पाद की गिषि है। डिपदों में दसदाए 
चोर पत्र जादिवों सुधारने के ल्यि बाबे तयभी निरपेक्ष न बावे) 
उसका रक्षा बोर | जिछ से अमि मयादि से उसका नाश ने हौजाय। 


श्रावक्र के डिये ऐसे दो पदों तथा चतुघदों को रखने में विशेष 
सुगिधा हेती है जो बिना बाघे ठहर एके । 


(२) “बंध? को ताउनभी कहते €। यह दो प्रकार से होता 
है जे ते जौर जनये से। निर्षेक्षतास दया रहित जो ताइन किया जाती 
है उससे अतिचार होता है। और सापेक्षतासे ऐसा रिचार करे ।हिन्मे 
पञ्च गादि किसीक: घात ने कर डाढे | यदि किसी का शुकृसान करता 
हआ दिखाई दे तो, ममेशयान को बाघ पहुँचे ऐसा तादन न करे 


(३) * छब्डेद ? भी अनथ के डिये तथा निरपेक्ष से हाथ पांव 
फान बाततिकादि का निर्देयता से छेदने को अतिचार कहते दें। सापेक्षता 


से बीमारी की गांठ मश्मा जादे को छेदन करने से अप दाम (डाम) 
देने में अतिचार नहीं माना गया है। 


(४) अतिमार न मरना चाहिये। और पशुओपर बोझ दांदनिकी 
भाजिविका भी न करें| यदि दूसरी आजीविका नहों तथ दिपद 
( मनुष्यादि ) खूय जिस भार को उठा सके या रख सके एऐंपे से अधिक 
मे भरे। बैठ आदि पर स्वाभाविक भार से अधिक न भरे | हल गाडा 


में भी नियत सम से थ्यादा न जोते। हाथा धोडे आदि की भी यहीं 
जिधि समझी चाहिये । 


है (५) भात फर्णी स किसी प्राणा का ति उेद मे करें | क्‍यों कि 
फर एक तीत शुता तृपा आदि से मर जाते हे। इससे जनथ दोष 


छ५ 


पैदा होते ६ इसलिये इसे सांगे । सापेक्षता से रोग के निमितत अथवा 
भय दिखाने के ठिये मुँह से कद “आज तुझे सने को प दूँगा? तथा 
रोगादे की शाति के लिये धपयास कराये इग सब कामों में ऐसी यला 
खत जिससे स्पृछ्ठ प्रणातिपात भें अतिचार न ठग ऐसे प्रषान फरे। 
निर्षेत बधादिक में छोकोपयाद के भा बहुत दोप है. उसको भी ध्यान में 
से |# 


अविशेष॑ विचार भाग के पेजों में देश्षेये। 
£ 


छः 


बैड 
अतिचारोंकी विशेष व्यारया- 


एु हा 'बय! नामक आानिचार जाया दे । वध के दे भेद देते 


है। एक तो दो पद वो बांधना और दूसरा चौपदको बंधना] दास दाती 
नौफर चावरोंका मिनती दो पद्म है जौर हाथी घोड़ा गाय जादिकी 
चौपदर्मे। ये दो कारणेंसि बांधे जाते दें, जैसे-भहाये अनह्वाये-अर्य के 
डिये और अनर्थक्षे जियि । किसौको ब्रिवा मतठब बांचना और उसे का 
देना, उसका कुदरती बादवी रोक देना, यह एक अकरारकी िकष है 
ब्रावककों चाहिये कि इससे बचे | 


अड्ववे अपीत्‌ अपसि बांधना । इसके दो भेद ६ निःपेक्ष चै( 
सापेक्ष | निरोक्ष उसे कहते हैं. जो छापरवाही से बाया जावे, ऐसा 
बांधा जाने कि यह अपने हाथ पैर भी न हिंदा सके । ऐसा बाँधनां 
आवकका धरम नहीं है। दूसरा बापना है सापेक्ष, मतद्थ के टिएं 
करणायुक्त जो बाग जे ससे प्तापेक्ष फहते है। शाश्र यहता हैं कि 
पद्चु आदिको परुणाभावसे इसप्रफार न बाधे कि उन्हें दुःख हो । मौके 
वे-मैके जैस जाप ( अग्निफांड ) आदियें जल्‍दी खोछा जा सके] 

दोपद-दास दासा यदि उदण्डता करते हों। उनको सुधारने के 
ठिये भाधना यह सापेक्ष बाधना है। चोरक्षो चोरी फरमे की सजा यानि 
भीरी घी आदत मिठने के ठिये बाधना यह भी सापेक्ष है । इसीप्रकार 
पुत्रों पढलेके डिये बापना यह भी सापेक्ष है। 


मैं पहुडे कई बार बढ झुका हैँ कि यह परे राजाओं के मुकुट पर 
हनेबाण है। 


राज! इसे धमतो धारण कर सझत। है। जो गशा इसे धंम की 
बरेणा इसका फर्ज होगा कि प्रजा के फन्यंण के ढिये अम्याइयों 


ड्छ 


वो दण्ड दे, चोरोंको याथे भौर मौका जा पडे तो जुस्मी को सजा भी 
दे। मुझ में आकर नहीं, पर यायसे क्मियुक्तकी पूरा जाँच फर यदि 
पषार्ष में द्वोपी हो और टसऊे जीमेसे प्रजाको महान्‌ फट पहुचमेकी, 
शांति भा की पूरी समावता दो तो उसे फांसीकी लगा देना पह भी 
पक्षेप में गिता जायगा । प 


पैसे ते राजा फांहीकी सजा दे सकता है पर जिन्हें कपल बधने 
पीही सजा दी गई है उसके भरण पोषणम कमी हुष्टताका परिचय 
न देना चाहिये । गजा का कर्तव्य है कि उसकी भूख प्यास तथा शन्य 
शारीरिक बाधाए न रुके इसकी तरफ भ्यान रखता रहे। इतने दिन तो 
उसकी जिम्मेवारी उसीके उपर थी पर अब उसके जावन की जिम्मे 
चारी राजा पर है । यदि उसे किसी प्रकारका न्याययुक्त कानूती कष्ट 
के सियाय कष्ट भोगना पडेगा उसका पाप रामाके सिर पर होगा। “जो 
राजा इस बातका ध्यान न रखेगा उसका दोप रामाके ऊपर ते होगा 
ही पर उसका राज्य भी दोपी हो जायगा [ 


मित्रें | यह बात तो हुई द्रव्य बयनकी'| ऐसाही भाव बंधन के 
डिये समझ ढेना चाहिये | अथीत्‌ जातिके बंधन रीति रिव्राज ठहराब 
कानून ऐसे नदों कि बिचारे गरीब कुचछ कुचछ कर रिब-रिबिकर 
मर जायें | यदि आप अपनी समाज में अयाय युक्त कानूनों का प्रचार 
'न करेंगे और जो अभी प्रचढित कितने ही विपरीत कानून हैं उनकी 
शुकरा देंगे तो आपकी समाजमें रामराज्य-सा आनद फैंठ जायगा, 
इसमें कोई सदेद नहीं दे । 

पहछे अतिचारका कुछ विचार हुआ सब दूसरे अतिचार बंध 
(हनन) पर विचार किया जाता है। इसके दो भेद होते हैं। पक 
“ सनर्थ, ! दूससा अर्थ ? । रास्ते चुढतें हुए बिना कमर किसी ग्ुप्य 


पट 


या पणुको डप्डे आदि से चोट पहुंचाना लत में गिना याता है। 
सर्ष * हनन * के दो भेद हैं। एफ सापेक्ष भर दूसत निखेत। 
दया रहित द्वोकर धरग ठपाँग के चोट पहुच जाते का विधार नव 
जो बोंट पहुचाई जाती है उते निरपे्त पहते हैं। और हो मुपाए के 
घयाठ से भपना शत भग महों जावे-मानों मैं लपने ही शरीर पे 
गाए भार एह है ऐसा उपाठ घर जो दद देता है, वह सापेश ड् | 

तापरा थनिषार है * उषिष्ठेदन। ! इसके दो ,मेद-सापेक्ष कौर 
निरषेक्ष ॥ 

आवक टोग चौर फ़ाड फे फार्मोंसे डरते या घूजते नहीं हैं। 
णो दुणियोके दु छ को निवारण काने के डिये उनके अर भर्श बादि. 
का ढेदन कर तथा मवाद रात खादि साफ़ कर मरहम पहिपीकों से 
फरता दै। उसके अन्दर पूर्व करुणा का उदय द्वोता दै। 

अब चौथा अतिचार * अतिमार ? जाया । पही बात तो यह है 
कि श्रावक को गादो आदिसे अपने आजाविका चठानी ही नहीं 
चाहिय । यदि चठछानी हो पढ़े ते! सापेक्ष और तिरपेक्ष का ध्यान 
जरूर रखना चाहिये | बेठ तथा घोढों भ्रादि के ऊपर इतना बोझ ने 
छाद देवा चाहिये कि दिचाएं के द्वाय ढांग टूट जाय या शक्ति से 
ज्यादा काममें लेने से अपनी जोदन टीला जब्दी समाप्त करनी पे 

कई मजुष्य भी अपने पेट के डिये बोझ उठाने वा काम करते 
है भाष ढोगेंका कपेग्य है कि दवा कर उपत्ते शक्ति से व्पादा काम 


न ठें। उसको उतना ही बोझा उठानिका अधिकार है जितना बह अपने 
द्वाप से छुख पूर्वक उठा सके णौर रख सके। 


कोई पर्दे कर सकता है कि यदि यह आदमी अपनी मंनों से, 
झक्तिसे भ्यादा शरोज् उठना चाहेतो * 


छद 


इसका उत्तर यह है कि-यदि वह अपने मन से भी उठाना चाहे 
ते भा,श्रावककी उसे न उठाने देना चाहिये | क्‍यों कि इस प्रकाए 
वोझा उठाने से उसकी जिंदगी जल्दी खतम हो जाती है, ऐसा पुस्तकों * 
के अदर पढने में आया है। ऐसा करने से एक दोप झोर भी है 
जौर वह यह कि करुणा का भाय नष्ट हो जाता है। पट 


इन मनुष्य बैल घोड़ों जादि के ऊपर ष्यादा न छादना 
चाहिये, यह बात तो आप समझ ही गये । यहा यह भी समझ 
छेना चाहिये कि अ-समय में छडके छडकियोंका विवाह करना 
यह भी उन पर अनुचित बोझा डाठना है। कुन्‍जोंडे के साथ 
पित्राह कर देना यह भी अनुचित बोझा है। प्रजाके हित को 
सामने न रख कर जो कानून ( अन्याय युक्त ) उनके द्वारा जबरदस्ती 
पाये जाते हैं यह भी एक प्रफार का बोझ है| अतएय इन कार्मो 
को श्रायक व्रतधारी मनुष्य ( राजा आदि मी ) कभी न करे । 


जिन पशुओं और मनुष्यों को अपने अधीन कर खखे हैं उनको 
समय पर गिश्राम देना, शक्ति से अधिक काम न छेना इस तरफ से 
कभी बे-भांन न होना चाहिये | 


पाँचनों अतिचार  भत्त पाणी विच्छेद ? है। इसके भी पूर्ववत्‌ दो 
भेद है। आवक को चाहिये कि अनर्थ से किसी को भूखों न मोरे। 
सापेक्ष भूखों मारने में कोर दोप नहीं गिना गया हे। प्मान के 
जन्दर अभी कुछ ऐसी बेहदी कैडी हुई है कि वैय बौरे आज्ञा देते ह£ 
कि इसके। रोटी आदि मत देना ते भी धख्वाढ्े * कुछ तो खा छे! कह 
कहकर जबरदस्ती लिलते हैं। 


गेम अय्ा में भूखों मारना रोगी को भूलों मारना नहीं है पर 
रोग को भूछों मारना है । इसी प्रकार सेग अयपा में रोटी देना रोगीको 


प्‌ 


शेदी देना नहीं है पर रोग को रोटी देगा है! सैध आदि निश्वप वी 
कटे कि एप्त रेग में रोटी जादि देगा हानिकर है ऐहा जयाया में ऐटी 
ने दी जाय तो यद पाप या काम नहीं, पर कहणा का काम है। 
किसी को मुधाले के छिये, ' ऐेटी न दो जावगी ? ऐसा मप दिखता 
प्रापेक्ष में गिया गया है | 


मित्रों | शाप ऐोों को समुप्रय रुप में छहियाएँ के स्य बन रापे 
मि हैं। जापको चाहिये कि इन में सापेक्ष भर निरपेक्ष गा ध्यान एए- 
कर इस अत को पछने की लगय कोशीण करे । 


ण्ु 
हिसा के काये और उनसे बचने का उपाय । 


श्रें ! हिंसा बुरी है ऐसा सात जगत कहता है 
पर इसके सचे स्वरूप को समझे बिना इस से 
५४ 2 200: 4५ बच नहीं “सफते। हिंपा का खरूप 'शाल्त्र में 
? नर निराले निराझे ढग से बतछाया है, इसका यही 
४22४ मतय है कि मनुष्य इसके वास्तविक झूप को 
पहचान ले | वस्तुके गुण दोष को अनेक रूप से बतछाने का ताप्पम 
केबछ यही है कि यदि बह वस्तु अच्छी हो तो ठसके प्रति लोग गादर, 
औए पुरी हो तो उसका तिरकार करें-धिकार करें । 


प्यारे भाश्यों | आत्मा हिंसा कय करती है और दया कये, यह मे 
आपको चतछाना चाहता हूँ । 

आध्मा में दो गुण हैं-झुमगुण और अशुमगुण | शुभ गुण में 
प्रवृत दोनेसे आमा दया करती है भौर अशुम # प्रश्त होने से 
जहिसा। 

हिंसा और भहिंता आत्मा के परिणाम दे। इस पर गणपरोने शास्र 


के आदर बडी ही मार्मिकता के साथ च्ची चलाई है। उनके परिश्रम 
का लाम ठेना प्रत्येक मनुष्य के (लिये शुभदावी होगा | 


शा््र में जिस प्रकार एक बसु के अनेक भेद बतछाये“है उसी 
प्रकार हिंसा के भी कई भेद बतठाये हैं। इसका फारण यही है मल 
किसी भी प्रकार से छोग हिंसा से बचें | हिंसा के युरे गुणें। को प्रगठ 
फंरना, हिंसा पर कोई कध॑ नहीं है, यह तो उसके सचे सरुणकों 
पंनकाना है। 






प्र 


बसतु के यथा गुण दोप बतठाना संसार कल्याण के हि 
बहुत जए्री है) 


शास्ष यदि हिंसा अहिंता का रूप ने समझाने तो मतुष्य ख््मे 
टूर केते रह सकता है ! जो मतुष्य सर्प के जाति समात्रः को नहीं 
जानता यह उसके उसने से कैसे बच सकता है। जी जददर के गुण की 
नहीं जानता, वह अवस्यह्या धोखा खा जाता है। इसी प्रकार नो हिंता 
के रुप को नहीं जानता वढ़ उससे बच नहीं सकता। + 


हिंसा से बचनेवाछे प्राणी की आत्मा में अपूर्व जागृति उसने 
हैती दै। हिंसा से बचना दयातान्‌ का खास लक्षण है। 


प्योरे मिलें] संत प्राणियों ने अपनी अपना रक्षा के डिये-े 
के ढिये दाढ व दाँत, देखने के लिये नेत्र, सुनते के छिये कान, सै 
के डिये नाक, चसने के डिये जीम जादि अग उपाग अपने अपने पूरे 
कर्म के अजुमार प्राप्त मैये हैं | इनको टीन ठेनेका मतुष्प की कोर 
अगिकार नहीं है। जो मनुष्य मक्खी के पत्र को नहीं बना सकता 
उसे, उसको नष्ट करने का अधिकार मह्य है। परत स्वार्प ऐसी घी 
है कि इसका ओट में दुठ भी नहीं दिल्वता | भो अग उपांग दूसेरे के 
डिये उपयोगी है, मनुष्य कहा करते हैं कि यह तो हमारे डिये पैदा 
किया गया है। ऐसे कहनेयाडे को सिंह मनुष्य की भाप में कहे कि वे. 


मेरें खाने के लिये पेदा क्रिया गया है, तो पह मनुष्य उसे वध 
जबाब देगा ३ 


मित्रों | वे सब साय है, इसी कारण अब्ञानी मसुष्य अपने अझार्न 
से यद्ातड्मा ऐसी हिंसा करने का पाप किया करता है | ज्ञानी पुरुष ऐसा 
कमी नहीं करता | वह सब प्राणियों को सुख का अमिलापी समझतों 


है। बह फिस्ी के द्वारा किसी आणी का हिंसा करने का आपधैकार नदी 
समझता। 


५३ 


जो दूसरे के हाड लेता है, क्या उसके हाड ( हड्डीमें ) बचे 
रहेंगे ! कमी नष्ट न होंगे ! 

$ हैंगे। ! 

जो दूसेरे के मास को हरण करेगा, वबया उसके मासफा कभी नाश 
नहींगा ! 

$ होगा |! 

जो दूसरे का चमडा उतारता है, क्या उसका चमडा नष्ट न 
होगा? 

* होगा, भय होगा । ! 

जो प्राणी निस जीप की हिंसा करता हे उसे उत्तका ब”छा अपस्य 
चुकाना पडेगा | इसीठलिये ज्ञानी कभी हिंसा नहा करते। जो अज्ञान 
से हिंसा करते हैं वे उस योग्य उपदेश देकर डुडाने का अयत्न करते 
हं। 

उदयपुर में एक चकीक ने प्रूँडा कि ' महाराज । आजा जब 
अजर जमर है तत्र जीय रक्षा की क्‍या जरूरत २१ 

मैंने कहा--आता अजर अमर है तभी तो दया की जरुखत है। 
पदि आत्मा नष्ट हो जाती हो तो फिर न मारने धाके को पाप और ने 
पैले बाढे को । 

प्यारे भाइये। | पहछे आप छोग आह के स्वरुप को सैक तौर से 
पमझो | समयने के बाद ही आप करॉव्याकतिज्य का यान प्राप्त कर॑ 
सकेंगे ॥ 

चर्तेव्याकर्तव्य के ज्ञान के बिना भध्ष्याभक्षय का भी कैसे पाक 
रहू सकता ६ 


४०5 भ्र्से &2 

की माई कराकर य के शत ने रखने से ही जमे । 
जेते मास जौर अमव्य-प्रेय, जैसे शराव भादि का ठपमेंग कह 
योरी छिपंड चुर्ट मी स्सीक्े गज्ञन से छोग काम में छवि ई। 


पीमे |] 
याद रहिये, माय और अधय थादि काने पीने में पाप दो है 
पर साथ में यह अलामाविक् भी € | ॥ 


पैन एक पादरी की डिसा पुलक में पढा था कि हद 
से हम ( ईपाई ) विशेष दया रखने बाढे हैं। हिल्ढू शाह्षों के अर 
मेँ आदि पदार्थों में जीर है। हिंदू छोग गेहुँगों को विश्व का + 
&, इसम कितनी हिंसा होती है। एक बात और मी है जब गे! 
को सेता की जाती है, तब भी पाया के मिही के, और ने जोने बोर 
वौन से हताएों जीयों की हत्या होत है, तव बी जाकर वे [ हिद) 
अपना पेट भरे में सम होते दें । इस पर मो वे अपने यो कक्िर 
मानते है । 

हम (पाई ) छोग हि एक बकरे को मारे हैं इससे एक 
अपरिक का पेट मर जाता है । हिंसा बहुत कम होती है । 


मित्रों | पादरी न अपनी पुस्तक में, जो इस प्रकार दिखा | । 
क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं ! 


आप छोगीं की हुप्पी से मोम होता है कि आप इसका उप 
नहीं दे सकते । खेर, सुनिये--- 


जो पादरी अपने की की, और हिन्दूओँकी हिंपक तिशेष हो 
से मानता है पद अनजाद मोछे छोगों की भाझों में धूछ झोंकने हे 
फाम परतों है| वह इस दरीढ से हिंदुओं के प्रति धृंणी मेरी 
कान! चाहता है | चौर चाहता है कि "इस दलोछ के सुनें हैं 
छोगें पर हमादी छाप पद आावगी और ईए के चरणों में हहत से हे 


03] 


बे को राक्षस्री-प्रक्रतिवाले बना दिये हैं. और उनके सुखमय जीपन 
को दु ख में परिणित कर दिया हैं । 


जिस घर में शराब पीने का खिाज है, जरा उस घर की दशा 
ते देखिये | ज़ियें बचे ठुकंडे टुकड़े के लिये हाय हाय करते ६ पर 
पह शराब का शौकौन शराब के नशे में झूमता है ) उसके धन का 
शक्ति का, समयका नाश होता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं । 


मास खाना अ-स्वाभात्रिक है, यह में पहले कह चुका हूँ। मास 
खाना अच्छा है या बुरा, इसकी परीक्षा अमेरिका में १०००० पियया- 
धिंयों पर की गई थी। पॉच हजार विद्यार्थियों को केयठ शाकाहार-फछ- 
इंछ क्षत्र आादिपर और पाँच हजार विदयार्थयों को मासाहार पर रकवे॥ 
६ महिने वाद जाँच करने पर माइम हुआ कि जो विद्यार्थी माप्ताहार 
पर रखे गये थे उनकी बानर्पत शाकाहास्वारे सब बातो में तेज रहे | 
शाकाहारियों में दया, क्षमा, बरिता गुण प्रगट हुए और मासाहाएयों में 
क्रोध, ऋरता, भीस्ता भादि | मामाहारियों से शाकाहारियों में बढ 
विशेष पाया गया। इनमें मानासिक विफ्राश भी अच्छा हुआ | इस फरछ 
को देख वर वहों के छात्र मजुष्यें ने मांस खाना सदैव के लिये छोड दिया | 


श्री गाधीजी जिस समय त्रिययतके एक राहर में किसी के घर 
निमन्त्रित हुए तो पहाँ क्‍या देखते हैँ कि बहुत से यूरोपियन शाका 
हारी 3, बनित्पत हिदुख्वानियों के । 


रे 


मासाहार मनुष्यों के डिये खामातिक है या ज-खामारिक इसकी 
जाँच अमेरिका में हुईं, उसका नतीजा आपने सुना, अब एक और जाँच 
भाप कोजिये। यह जाँच पश्चओं पर से होनी चाहिये। क्यों कि ममुष्य 
ने अपनी बुद्धि का विकास किया है इसालेये इसने अ-ल्ामात्रिक को 


भा स्वाभाविक मान लिया है। वकील छोग बेईमानी को जितना तथा 
है“ 


ण्द 


हम जा कोई 
पत्ता । पर हम देसते हैं कि शराब व मास्त के बिता 
की छण्या में जो रहे ६ । 


हु 


शराब के कारण कई राजाऔका खून हुआ है आए ; 
दिये ने शराब के नशे में अपनी मेँ! बहिनों के स्य कि डा न 
ऐश सुनने में आया है | सच बात तो यह दफि श्द कप 
दिल पर रेसा नाच असर होता है क्ि मछे बुरे का के कर 
नहीं रहता | यही क्यों, आप चुऱट को ही छीजिये । एक हि कप 
को चुदट पैने का बटत शौक या | एक दिन उते यु नेम 
नशा खूब चढ़ आया | उसकी जौरत सोर हैई थी, ७ श्र 
गाएना चाह्म पर थोही देर में नक्षे के उतर जाने के दे ठ्हं 
चार पर पिकषार देने छगा। थोड़ी देर पीछे उसने फिर 3 ्ि 
इस बार उसने अपनी ज्री को छुए से मारने का छुल्‍ठंग मे 
दिया। 


झ्नित 
खुएड पीने से जब इतता एतन हो जाता है ततर शराव पे 
होता होगा, इसका पिचार आपहो कौलजिये । 


शरात पने वाले के हाय से इजाएों सूत्र हुए है । 


क आतालों ने दी 
जि अमेरिका को जाप अनाये देश कहते हैं वहेँगर्टो नें * ड्ि 


लक दविव रं 
बहिष्कार कर दिया हे | पर आपके आये देश में इसकी दि 
बश्ता हो रहो है इसका क्‍या कारण है ? 


शराब जौर मास का ओसवा> जातिंने व्याग शिया है। की 
हैं कई कीम के दमन ओोसवार नाम घर कर छुपा सी 


उपयोग करते हैं | जातियाडें को तरफ से इस कृत्य की पी 
होना चाहिये। 


'पयोरे फिग़ें ! बाद रहिये शराब और मास ने कई देवी 


पथ 


वाले, मासखानेवाले और अन्नखानेवाले प्राणियो की आत एक सी 
नहीं होती । 

बदर के शरीर में मास को पचानिवाली आते नहीं हैं इसल्ये 
बह कमी मास नहीं खाता, फल चट उठाकर खा जाता है। जरा विचार 
कौजिये जो मनुष्य की शकछ का प्राणी ( बदर ) है, वह तो मास 
नहीं खाता, पर मनुष्य कहने ताला मास खाता है ! ! 

आप जरा पक्षियोंकी तरफ देखिये । जापने कबूतर को कभी 
कीड़ा खाते देखा है * 

/ नहीं | ! 

५ और कौाए को * ! 

'हों।! 

* कया आप जानते है कि कबूतर को जीर कोए को यह पाठ 
किसने पढाया * 

४ प्रकृति ने। ? 

आपने कभी तेतिफों मास खाते देखा हैं * 

| नहीं |] है 

धह आपकी भाषा सिखाने से सीख सकता है। जो मनुष्यंकी 
भाषं| सीखे वह तो मास नह पाता पर जिसकी अपनी भाषा है वह 
मनुष्य मांत खाय यह कितनी छजाकी बात है | 

भरे मनुष्य | तू तकदीर छेकर आया है जरा तकदीर पर भरोसा 
रख जौर प्रकृतिके कामून को मत तोड | क्या मसिलसोनेबाले मू्ों 
मरते है ? 

हम देखते हैं कि जितने मांताहारी मूखों मरते हैं उतने शाकाहारी 
भूखे भह्व मरते । 


हक 


ब्यदह्वार इंटि से शाकाह्यत हुए प्रकारत छुपी औए महा 
टुएा दिखाई देते है | 


प्यार मिं । मुझे विदयास हे कि आप ,टोग मात का सेल 
करते | ऊपर जी मिविचन झिया गया दे बह इसन्यि कि सके 
गुण दोष का जरअ तरह समझ जौंय और इसके छेएद करे 
भाईयों को सच्चा माय दिखा सके | 


भाइयों; ! य्यवि आप माससेी नहीं है पर अधिसायदी है 
«जहेंसा पर्नोधम ' के आदर विश्वाम रखनेके वर पे ध्थ 
कि दिखा के द्वारा होनेवाल जाप फोड़ भी कीम ने करने में, बा 
कर्म छमशते है। में चाहता हूं कि वेसेही आप; किन चीन ड्ि 
हिंसा होतो है, उसके भी पापपूणे समद कर लोग का दे । 

कहे चांजें आज बाजारों में ऐसा बिकती दिखाई देती हज न 
से चमरती हुए छुदर और साफ दिखा देता है पर उनकी ही 
महा दिशा तथा घृणित उ्तुओं का उपयोग किया आता है। आपने पे ं 
पत्ती सर देवी होगा। सुना जाता है कि कई भाई आम मे 
बनान में इसके सूद उपयोग करते हैं। उसका कहनों 
मै कम होता है और देशी सकर के बनिष्तन कुछ सप्ठी मे 
है। हाप हाप। जो माई एक चिंटी के मारेन में पाप सा हैं? क 
अज्ञान से कुछ खामके डिये परम तथा देश की पतन के गई 
डाल देते हैं। माना कि यह दिखने में साफ और कीमत में सी है 
पर क्या आपने कमी इसपर शिचार किया है कर यह कैसे परणित 
सै बम मोती हैक तथा इतक छान से झरार को क्या हानि हारे 5 
खला 828 0735० 27 7200 7० अनट 


; ८ ग 
$ (६) * पच साइक्लो पिया ज्रीदानिका ! नाम का एक 


7" 
बहुत वे 

322०5 

का शोध के बाद तपार हुआ मपध दै। जिपके झाधार प९ सरकार कप 


दर 


भारत में जो सकर बनाई जावी है उसमें भी पाप होता हैं पर 
रिरेशी जितना घोर पाप नहा । भारत में वाई जाने वाठी छक्कर में 
सेद्रिय आदि प्राणियों का स्सा होता है पर पचेड्धियों की-गी भादि- 
जि हें भाप माता के नाम से पुफारते है--की नहीं। 





करती है। उसके ६६७ थे एड पर लिसा है कि- * सदर साफ करते समय 
हरेक ज्ञानवर का रक्त ( सूत ) तथा इट्टिया के कोलले का चूरा डालने स 
शाता है। 

(२) ' हिक्सनेरी औप आरंस ! छठी आदत्ति लदन, एट ८२९ में लिया 
| द्वि-। गागद़े बनाने में शाते रू उस समय ४४ मन सदर मे २७ मन हड्डियों 
के कोलसे का चूरा ढालने भें आता है । 


(३) स्थामी भास्कराननद लिखते दे कि-“जत मे विज्ञायत गया तब मैने 
कितने ही सदर बनाने के कारपाने दस । उपके पहले खड् (मत्रिल) से 
पहुचते ही, झुफे उल्टी होगा, ऐसा मालूस हुआ। भ नहां जानता था कि 
ऐसी क्पविश्र चीनों से सक्र बनती दे । पर नतरों दखन पर से सेट आश्रय 
होता है कि जिन चीजों के स्पश से भी महान पप ऊूगता दे, वे हा, हिन्दू 
लगे! स क्सि प्रकार साई जाती ६ १?! 


(४) “भारत मित्र? ता २८१० १६०५ के अफ में लिखा हे क्वि- 
“ अच्छा सक्वर यनान के जिये जिस प्रकार इस देटामे दूध काम से झाता है 
उसी प्रकार यहाँ ( विल्ञायत में ) जानपरा के लोही से सकर (खंड )ैका 
सेज्ञ काटा जाता है । कारण कसाइस्यानों से, दूध के चमिस्पत ज्ोदहदी सस्ता 
मरिल्ञता है । ”! 


(२) एम देरिश कद्ते हैं क्रि-* साँड सूअर के लाही से साफ करने 
आती दे । ? 

(६) ० जे देज्षर सी ई अपने “शूगर मशीनरी! नाम के अथ से 
जिफते हैं कि- इगल्ण्ड बंगरे देशोम साड साफ करते समय पानी और गाय 
का खून काम स छ्ञाया जाता द्द 


(७) बबइ “ श्ाव-सागर समाचार ! सा ३०१३१ ९०५ के अक 
किखा है कि-परदेशी सक्षर माता मकार के रेणसे पीदित सर्व प्रकपर के जीबों 


ई 


दर 


च्यूरि मित्रों ' साप इससे यह मत समझना कि मे सहर एने का 
पक्षपाता €। में तो सकर का कतई बहिष्कार आप योगी से करमाता 
चाहता “| कारण यह साहप या तारा करने याठी जार शरर के ण्पि 
अ प्राहतिक चाय है। 





रा मिनंढी पा 
की हृद्दियं बल धीर सूचर तथा मनुष्य क मूत्र से साफ की जाता है ।। 
हवा से भा दर, ऐसे कोट घेंबर रागवाल लागों का भी मूत्र । 


(८)  स्वदेशोग्नति दुएण -परदशा। सदर अफपित्र है इतना दी नहीं एर 
डसके ध्ाहर द्ार २ प्राणा काव्य मकाशा आरटि की औोत मांस हाई विज 
तथा शरीर के श्राइर के रेस होते ६ + 


भोरस स्वाद तो बीट दातर साहा बगरा से यनती है पर उसके भस्वर 
सड़ा हुधा लोडी तथा रागिश जानयरी की इट्लिया का मिथण इ्वोता है। 


(६) मि फ़िनल मामकं अ्रम्मत गृहस्थ लिफत है कि-' पिखायती साई, 
शा भारतवे५ # फेली ६ बह दिखने म सपेद और फीमस में सस्ती पहती है, 
पर उसके फारण बहुत स धग दि-दुस्थान में फैल चुक ६ । यह क्षार शरोर 
कै रक्त की ग्रियाइफों दे तथा शरि छा नाश करतो है। दूध चादि पदायों में 
आपन इसे डास़ते हैं, पर झ्पने को मानना चाहिये कि इम सा नहीं पर 
जदहर डाल रहे है । 

इगलद और भारतवप ने बड़े २ घैध और टायर ने स्पष्ट रूप से भ्रपता 
मंत दिया है कि- यद खाए धर्म शाखडी दृष्टि से तो खाना समता दै ही; 
पर इससे प्ेग, भद्दामारी इश्यादि रोग होते है और बालकों ठथां बड़ी उमर 
घाक्षे भमुष्यकी सुत्यु सण्या धढ़ी है । इसलिये ज्ञो धर्मको मे मानेता हो उस 
शआारोग्यक्ी दृष्टिस भी इसका खाना छोड देना घाहिये।. ६ 


(९०) “हिस्दी बगवासी ! कल्षकत्ता ता ३० ३ १९०३ के अक्में लिखता 
दे कि सिफ हिन्दृस्थायम से शु८ छास मन जानवररोकी इृड्डियें, साढ़ धौगेरे 
खोने के पदाथ बनाने के छिय विलायत जाती है। स्वदेशों पाई कदादित 
परदेशी से भहगी मिले सो भी इसमें प्िय्रता भर तपदुरुख्ती है पया मीडास 
ध्यांदा हाता है। उसही खरीदभी चाहिय । जिसड़ी शक्ति स्वदेशी सांद पापर 


नेपी भह्दी है, उस युद काम में लाग्ा 'डाहिमे इससे शोहत्या झदकेगी भा 
प्रझुभाती इंद्ि दाझर दूध भी वही बोगर सस्ते होगें। 


धरे 


यदि आप इसकी सता की परीक्षा करना चाहते हैं तो म जाप 
सै पूछता हूँ कि क्‍या आप केयल पद्रह दिन तक सकर के ऊपर दिन 
विकाक सते हैं 
|] नद्ठी || ८ 
और रोटियों पर £ 
* सारी जिंदगी | ? 


तब बतकाईये प्राह्मतके याने शरीर को लाभ पहुँचाने बाी एन 
दोने। चोजों में से कौन <ई 


लोग कहते हैं * रैंडों ने दुनियाँ को बिगाड दिया।! में कहता 
हैँ कि मितनी खंड (सक्कर) ने दुनियां को बिगाडा है, उतना नहा। 


अकबर बादशाह के जैसे मुगल राज्य में भारत में ३ से ४९ 
गन तक घी मिलता था। एक रुपेये के ७ सेर था की बात तो आज 
भी आप अपने बूंढे बढेरों से पूँछ सकते हैं। उत्त समय के छोग आज 
की तरह चाय की महमानी नहीं करते थे । उस समय चाय का प्रचार 
हिलयान में आज की तरह नहों या। यश चाय का गिश्ेेष प्रचार लार्ड 
करमैंन के जमाने से हुआ। चाय शरीर के डिये नुऊस्तानकारक और बडी 
सै अपवित्र वत्त है| चाय अनेक गरीब छोगों की अश्रुतारा से सॉँची 
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हम 


ड़ देशा आर विछायतती सकर का पर्णक्षा- 


(१) देशी और विज्ञायती दोनें। सक्कर को छदे २ उतेन में रसो। फिर 


(नी मे थोत्य २ सत्फरीक एसिद ( गधक का तेजाब ) डालो। देशी सकर 
मैं से तुरत मोटी भद्ी जैसी सुवाघ और मोरसम स दुर्गध आवेगी। 

(९ काच के गिलास स गरम पानी भरकर उसमें थोदी भोरस साकर 
डाजिय गलते समग्र सूचटशऊयत्र से देखेंगे ता लोहीके रजकूण दिग्यलाइ दुये। 


०... 23207: ॥ 


च््ठ 


।ती है। यह आपकी जभी माद्म नहीं पड सकती, पर जेब इसे पर 
बेशेप पिचार करने का मौका होगा तय जाप्फो माइम पड़ेगी कि किस 
पशार बहनों और बच्चों की दवाय हाय और आय ज्राय से यह चाय बढ़ाई 
आती है | क्रिस प्रकार गर्सवों का पीना जोर सूत एक होता है ! 


मित्रों | ये भाई बहन भर बच और काई नहीं, जापके भारताय 
ही है। इन बेचें को चाय के खेतें में विर्देथ अप्रेज व्यापारियिं। के 


दाता सदैय मार सहनी पढ़ती है। क्या ऐसी पापम्य चाय का पान 
करना भाप ठैक समझे *# 


प्यारे मिश्रें | चाय की है! वजह से आज हि दुश्यान में खोड की 
व्यादा माँग बढ गई है। लाग यदि नुकमानवारक इस चाय वो छोड 
दे तो विश्वास है कि आपको पिदेशी अपवित् खाँड मगयावी ही मे पड़े) 


पहुछे के छोग खंड के ज्याटा शीकान नहा ये | खोंड का मिआ- 


इसे भी इतना नहीं एनता थ।। लोग ज्यादातर गुड की लापसा से ही 
अपना कौम निकणते थे । 


भारत के लोगों में य्यों ज्यों ऐश आरामी बढती गई स्यों यों खुछ 
माछ होकर हरेक विश्ययता चीजों का हा पसाद करने को | 

पहले के छीमों का सिद्धा ३ था- ' मोटा खाना मोटा पहिनना । 
पर अब * पता खाना जौर पतछा पहिनना” हो गया हे ! कह है 


अच बह बच्ची की सदर हास्पमवी माघुरा और कहाँ है यह जवानों का 
जीश ₹ 


घ्योरे मास्या | आपका यह ऐश जआरामा बड़ा खतरनाक है। 
पह ने ऊेयड हछोझ्ध का, पर परठोक की मी टुल देवेगला है | 





& चाय पर विशष विचार किसां अथाई। को उस्‍्तक में भाशित किया 
|| 


>+सम्पादक । 
प्‌ 


॥॒ 
। 


च्द्५ 


हरेक दी तो यों हे कि इसके प्रताप से जाप दिन दिन शक्ति हीन 
हे हे हैं, और शोफिनी चीजें करीब करीय तमाम ही पिदेश से जाने से 
दादा भा | ओर परणेफ की यों कि शौक करने की जितना भी 
शने आज दिपाई देती देँ थे प्राय महापा से बनती हैं । 

शोक की चार्जो मे सत्र से पहला नवर कपड़े का ६। आज 
फेल कपड़ा प्राय विछायत से आता है] यह दिखते में चदकछा 
मेठजीछझ और झुदर होता है पर कई विद्वान्‌ अग्रेजों ने अपना पुल॒कों 
में ठिखा है कि इनके उनाने में चर्वी जादि काम में छाई जाती है | 

सुना गया है क्लि चर्या योग्य प्रमाण में सौत्री न मिल्ठ सझने के 
कारण कसाईखानों में सैऊडों मूक गरीय प्राणियों का वे-हमी के साथ 
नित्य कत्छ होता है । 

मित्रों | यह के रखना थाप लोगों और केयछ आप लें के ढिये 
चल रहा है | यदि आप अपनी मो शोक को कम कर दें तो यह 
हेनैजात्य भयकर हत्याकाट शा्र बद हो सकता है। 

में यह कटाक्ष न केवछ विदेशी बसों का तरफ है पर उन 
कन्चें। की तरफ भा समझिये जो भारत की मिलें में तैयार होते हुए 
भी चर्यी आदिसे बचे हुए नहीं हैं । 

मित्रों | जरा विचार तो कौजिये क्लि आप किसकी सतान हैं। 
आप उन वीर क्षात्रियों की सतान है. जिन्होंने दुसगें की रक्षा के डिये 
अपने शरीर का मास्॒ काठ कर दे शिया पर उस दारणागत का एक 
वाह भी बॉँका न द्वोने दिया । आप ठोग इस दोर का नाग्र जानते है? 
इस थार का सलाम था-राजा मेबरथ ) ; 

ण्क दिन की बात है, राजा मेयरय अपने धर्मम्थान म बैठा हुआ था। 


एक भयश्नात कदृदा उदता हल उनकी गोद में आ गिए | जो 
थ् 


च्च्द 


+ राजन ] भे आपका शरण हूँ, मेशै रक्षा काजिये।? 

राजा आश्राप्तप देते हुए---“ तुम किसी प्रकार से मत डर 
मैं तुम्हारी हर प्रकार रक्षा करूँगा | ” 

इतने में एक शिकारी ( पारधों ) दौडता इंथा आया | बढ 
छगौट पहने हुए था । उसका झरर काछा, होठ मोटे, केश विघेरे 
हुए और जाल छाठु थीं। बोछ-- 

# राजा, मेरी शिकार दो । ”? 

राजा शाति से--/ माई, मैं तुम्हे इसे नहीं दे सकता । कारण, 
यह भेरी शरण में आगया है | ” 

शिकारी--/ बस बम, मेरी शिकार फेंक दो ! नहीं तो ठीक 
न होगा। !! 


आन कठ जैसा कोई राजा द्वोता तो उसे वके देकर उत्ती वक्त 
निकल्या देता पर मेपरथ राजा ऐसा न था । बह दुएों पर भी दया 
भौर क्रूर की भी छुधारने वा था। 

# भाई ) क्‍या करेंगे ! ” राजा ने पूँछा | 


शिकारी-- क्या क्या करूगा अपना दुख मिथाऊँगा, मुंसे 
भू रग रही है। ? 


राजा--- भूग्व लग रही है तो तुझे खाबे को देता हैँ, चादे 
सो छ्लेले ॥ १04 

रिकारी-- क्या तू सुझे धर्म का देना चाहता हे ? में धर्म का 
नहीं लेता | में अपने उच्चोग से अपना पेट मरना चाहता हैं | ?” 


राश- बहुत भडटा, भीख तो लेनी ही नहीं चाहिये | में तुझे 
भीख नहीं देता पर चीज छेफर चौज देता हूँ २ 


घ्छ 


शिकारी- कैसे ? ” 

एजा--/ मुझे यह कयूतर पक्षद आगया, में इसके बदले में, तू 
मे से देनेको तैयार है| ! 

शिकारी-- ऐश ? भ ठ, में मेंगूंगा यह देगा ? !? 

एजा---४ बरायर | 

शिकारी--/ देखना, अपनी जवानसे फिर मत जाना। में (सौ 

पी घाज मगनेयादा नही हूँ, या मुगे अपनो शिकार दे दे । ” 

तजा--४ कबूतर को ठोडकर चाहे से माग छे सय कुछ देनेकों 

हैपार हैं [? 


शिकारी--/ जा तो मुझे इस कयूतरके बराबर अपने शरीर का 
मत दे दे | ? 


मित्रों | राजा मेघरथ अपने शरीरकों नाशवान्‌ समझ कर इस 
बतकी कयूछ करता है ओर अपने शरीर का मांस काठ कर दे देता है। 


जिमेके पूर्ण एक प्राणीकी रक्षाके छिये अपने शरीर का मांस 
फट कर देना कबूछ कर लेता हे पर प्राणी की दिसा नहीं होने देता । 
भय उन्हाकी सतान अपने तुच्छ माज-शौंक के डिये हजारों आणि- 
पके नाश को देखकर भी हृदय में दयान छाये उन्हें या कहना 
भराहिये ! 
आपके पूर्वज पहले बिना चर्बीकों, देशका बना कपड़ा पहनते 
, मिंत्ते आज के छोग * खादी ? के नामसे पुकारते है | 


मित्रों | सदी के उपयोग से य केवक पैसेकी ही बचत होती हैं 
ए धर्म भी होता है । 


हैः 


कि 


जिछुट विछायत आते हे, आपके कई देश भाई ठनको मजे से 
जे है, यह रोठे की पराधीनता नहीं ते यौर क्या है ! 

पुनत हैं, देश में « पेजिटेविड ? नाम का नझूते थी (!) तो 
हि कर ० पर 
फैग हो था, अब एक प्रफार की ल्कडी का णाठा भी आने छग 
गया है| 


के के 


| 

प्यरे भाइयों | ये विश्छुट, यह घी, और यह जाठा जापके शरीर 
का कितना नाश करने वार €ै? जिस्कुट आदि साथ पदार्य किस 
प्रकार सडा कर बनाये जाते हैं ओर आप छोग उत्के डिय्तरों पर के 
घटकर मुदर मनमोहऊ छेत्रिक देंस कर ऊिस प्रकार सरीद कर 

पेट मे रख देते है ! 
पहले के छोग दी सादी जृतियेँं पहनते ये, पर अब आप में से 
पयिकाश छोग व्रिदययती उठों का उपयोग करना ज्यादा पसद करते 
हैं। देझा जूती मेरे हुए जानवरों के चमडे से यनती है पर पिडावता 
बढ़े के लिये सैकटों पद्चुओं का १हछ किया जाता हैं. | चमडा जितना 
गे और मुठायम हो उतना ही चह अच्छा गिंना जाता है। इसी 
कार्य को सिद्ध बरने|के लिये।इलारे ओग पय॒ओं को पहले परीद छेंते 
! पद में कई दिनोंतक भूखों रह कर उनका चर्यी गछा देते है, फिंर 
य्् की भार से वे इस बुरा तरह से मारते है कि उनका सारा शरीर 
पद का तरह फूछ जाता हे। अत में ये हयोर फल करने की मर्शानों 
फे जगाद हरा हरा कोमछ घास डालते है। ये विचारे अनेक दिनों 
के भूवे ्यासे अवोध पश्ञु अपने पेड फी सीज़ ज्यात्न मिटाने के लिये 
थीं ही छाने के डिय उस पर मुँह डाउते है ल्‍यों है मशीन की मेठी ओर 
पघमाती हुई तेज छुरी कर-र-र करती हुई उनकी गर्दनों पर 
एगे से गिर कर उनके छिर को धड से अछग कर देता है उठ- 
पते हुए उन पशुओं के शरीर, निकलती हुई उनमें से पुन की अनेक 


द्द 


विद्ययता कपड़ों का जय इम देश म प्रचार नहां या ते खो 
मनुष्य सती ये के द्वारा लपने पेड भर छेते थे। इतिहास कहता 
है कि वद में स्ार्थी जमेवान उन विचोरे गरीबों के अगृठ 
कटय डिये जोर जपने तेश (पिडाबत ) के पर्जों का यह 
प्रचार वढ्य दिया। मिल भा यहा भेज दिये गये॥ स्व मिर्ये 
से भा देशके मजुष्योका क्षति कम न हुई | सैकरदों ममुष्णेकी रोस पर 
इुठ भजुष्य हो हाथ साफ करने छगे ओर बाकी के भूखों मरने छो) 
देशका सोमाग्य समयिये कि कट उम्र गुरजें। जीर देशके नेताओंते इते 
भयकर जत्माचार को पहचाना और चर्खे का पुनानिर्माण किया 
चर्जे के द्वारा जान पिससे सैऊडों भाई-बहनाको रोटी हवा आने ठग | 
जो भाई खादा का उपयोग करता ह, वह गुप्त रीतिते इन गराव मा 
पढें! को मदद पहुँचा कर पुष्पोपार्जन करता दै। 


है, हु 8 थे + 
मित्रों | याद रहिये, खादी सादी जोर देश का जाजादी है। 


मिओरें, क्या जाप जानते हैं कि देश पराधीन कर हेते है ! 
४ नहों | ४ 


में बनयता हू। जो देश उस जह रोट के टिये दूसरे का मुह 
नहीं ताऊता, यह कमा पगधीन यहां से सकता पर जो इन दों वार्ता 
के डिये दूसें का तरफ देखना ह€ तह गुढाम बने मिना नहीं रई 
सक्ता। 


पह देश वच्च से दे गुलम यद हे चुसा, अब रोटी के हिये मैं 
दूसरे क पास हाथ पत्तार ने झग गया है| 
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मिले! श' दे सत्य जावु जो न जसा रोगी का हो वॉते 
बनते मभन सेन 


) से । थे मेश गतत्य साय यान का चोजों से है। 


ज््‌ 


ह हिपे यहाँ जाये हे उसी प्रकार दया का भी स्थछू रूप बाहर दिख 
परयये तब माद्म पड़ेगी कि जाप में दया हें | 

(दया ? शहद दयू रक्षणे धातुस बता है । इसका अर्थ दूसरों पर 
अनुकया ( करुणा ) ठाना है| 

पके दया कहाँ करनी चाहिये ? क्‍या गेरे पाप्त आकर * नहीं, 
रे पाप्त ते आप करते ही हैं। 

दया का उपयोग वहाँ ऋकर कीजिये जहाँ वे-कसूर हजारों मूक 
| छुरी के घाट उतार दिये जाते हैं, उनके गछे पर खटाखट खबर 
अंश दिया जाता है, उन बेचारों के ययून से नदी का छोटा सा नाह्य बह 
गेवद्ता है | 

क्या कभी आपने दया माता के दीन फ़िये है £ 

/ नहीं । ! 

करने हैं ? 

यदि (है! तो आप कत्लखाने में दशशन कीजिये। 

यूरोपियय सजन ठाल्सटाय एक बड़े विद्यात्‌ ओर पिचारशाल 
कि माने गये हैं। ये कोरे विद्वान ही नहीं पर अपने जीयन को इतना 
मै बना लिया था कि एक आदर पुरुष भी माने जाते हैं। उनका 
दे पत्र जीयन था। इनके जीवन का एक एक दिन ऐसा बीतता था 
$ इनकी छाप दसेरे मनुष्य पर पडे रिना न रहती बी। इनका इतना 
विश्व जीयन कमाए खाने को देख कर हुआ था | कहा जाता है कि 
| हमेशा कमाईखाने में पशु-वध देखने जाते ॥ वहाँ पश्चुओं ऊपर 
है चलने पर उनकी तड़फडाट देप कर रोमाचित हो जाते, वत्रझा 
दे जोर विचार करते, कि-हाप ! यदि इसी प्रकार यह उसे हमारे 
“र चडे तो हमे कितना दु छ हो ? ।फैतने “ठपठाये ! ये ब्िचोरे मूक 


७० । 
हे मम 
तेच धाराएँ जार नाचदी हो उनकी पुतल्यि देख कर उस सं कक 
वा हृदय करणा से न उमेरेंगा ? कौन उस विभत्स दृश्य को देप हि 
वित ये हेगा ? और कौन कठोर हृदय उस अयसर पर व रो पई 
क्व देसे मवागक 
मिलें! वया मैन शक के तुष्छ छुछ के डिये से मय के 
हयाफाड का भागा बनना योग्य है? यदि नहा, ते आप 08 
नहीं, पर ऐसे ऐसे भयानऊ हप्याकाण्ठ जिस वस्तु के बनाने के 
जि हों, उन सब्र का त्याग कर दाजिये। 


मिय) आप मर पाम दया देवी के दर कहेंगे के रिये ह 
ते जाये दस ? 


आपके जी हा। ? 


हेया जाप जानते € कि दया देवी का मादिर कहो हैं * 
शआपक-+ हृदप मं? 


भाई सह ! दया गाता यदि हुदय में होती ते दया के वदेग 
देने को जरूरत ही नये पड़ती। हृदय में दया हो, क्या ऐसी दी 
में ' दया दया? पुपारने की जरूरत पढ़ सकती है | 


$ नहा [? 


जिसके छारर में चन-य है उसे किर कोई घुलायगा | 
+ नहीं। ! 


मय चेतेय टिपा रद सकता है ! 
$ नह|! 


प्रिय मित्रो ) वि अझर जाप होगे धन की छयूल निया. करे 


छू 


ग हिए यहाँ जाये हें। उसी प्रकार दया का मी स्वठ सूप पाहर दिख 
धहप तत्र मादम पटेगी कि आप में दया हें । 

(दया? शहद दय्‌ रक्षणे घातुसे बना है। इसका आर्य दूसरों पर 
भुुकया ( करणा ) छाना है। 

धापको दया कहाँ करनी चाहिये ! क्या मेरे पास जाकर * नहीं, 
में पाप्त ते आप करते ही ६। 

दया का उपयोग वहीं ककर-कीजिंये जहा वे-कसूर इजाएों गूझ 
ग्रणा जुती के घाट उतार दिये जाते है, उनके गंछे पर खटाएट खन्‍र 
पद दिया जाता है, उन बेचारों के सूत से नदी का छोठा सा नाश बह 
गिफव्ता है। 

क्या कमी आपने दया माता के दशन फ्िये है £ 

/नहीं। ! 

करने हैं 

यदि * है! ते आप कत्ठपाने में दर्शन कीजिये। 

पृरोपियय सजन टान्सटाय एक बड़े परिद्वान्‌ ओर विचारशीझ 
ऐप माने गये है। ये कोरे विद्वान ही नहीं पर अपने जीयन को इतना 
उब्द बना डिया था कि एक थादरईी पुरुष भी माने जाते हैं। उनका 
एपरत जीयन था। इनके जीवन का एक एक दिन ऐसा बीतता था 
दि इनकी छाप दूसरे मनुष्य पर पडे बिना न रहती थी। इनका इतना 
परैमय जीयन कसा खाने को देख कर हुआ यथा | कहा जाता है कि 
*ं हमेशा कपाईसाने में पद्यु-वध देखने जाते ॥ वहाँ पद्मुओं ऊपर 
मी चछने पर उनकी तडफडाट देख कर रोमाचित हो जाते, घटा 
जैते जौर रिचार करते, कि-हाप ! यदि इसी प्रकार यह उरी हमारे 
*प चर तो हमे फितना टु स हो ! कितने उठपठाये ! ये व्िचोरे मूक 


तेज बाशएँ और नाचती 5६ उनकी पुतिय देश कर ड्स्‌ समय किए 
का हृदप करणा से न उन्रेगा ? कौन उस विभत्स छुृय को देख है 
चित ने हेगा ? जौर कौन कठोर हदय उस जयसर पर न रो पढ़ेंगा 


मित्रो | क्या मेज गाऊ के तुच्छ छुख के छिये ऐसे मंगानक 
इल्याआाड का मांगा बनता योग्य हे ? यदि नहीं, तो आप प्िफ़ 76 ई 
नहीं, पर ऐसे ऐसे भयानक हत्याझाण्ड जिस वस्तु के बनाने के रहिये रे 
जतते हों, उन सब का त्याग कर दोजिये। 


मना | जाप मेर॑ परम दया देवी के दशन करने के। ढिंये 
तो भागे € न * 
अत जी हो ! 


बेया आप जानते हे कि दया देवी का मादिर कहाँ हैं! 
ओपक-- हृदय मं ३१ 


भाई साहयों ! दय। माता यदे हृदय में होती में दया के उपदेश 
देने की जरूरत ही मरी पढ़ती | हदय में दया हो, क्या ऐसी हाशत 
में दवा दया ! पुकार की जरूरत पड़ सकती है? 


नही ॥ 
निप्के शरार में चतनय दे उसे फिर कोई बुछायगा ! 
॥] नद्दी ॥ ४५ 


मया चैनय िप्रा रह सबला है ? 
$ मह।! 


मित्र मि्रें! विस अक्रार जाप छोग घर की स्यूछ किया काने 


;प्ि पहोँ जाये हे। उसी अक्रार दया क्र मो छाल रूप बाहर दिख- 
गे व गठय पड़ेगी कि आए में दया हें । 
(दवा? शट्दू दयू रक्षणे धातुसे वना है। इसका आर्य दूसरों पर 
पदुक्या ( करणा ) छाना है। 
धापकी दया कई करनी चाहिये ? क्‍या मेरे पास जाकर नहीं, 
मेँ प्त ते। भाप करते है हैं 
दया का उपयोग वहाँ ऋमकर कीजिये जहाँ बे-फसूर हजारों मूक 
हर के वाद उतार दिये जाते है, उनके गछे पर खठाखट खमर 
थे दिया जाता है, उन बेचारों के गपूत से तदी का ऊेठा सा नाक बद 
फिश्ता है। 
क्या कमी आपने दया माता के दरीन फिये है ? 
+ नहीं |! 
करने हैं * 
यदि (हा! ता आप कह्ठखाने में दर्शन फीजिये। 
यूरोपियन सजन ठान्सदाय एक बडे झ्वान ओर पिचारशौठ 
पुक्ष माने गये हैं। ये कोरे विद्वान्‌ ही नहीं पर अपने जीयन को इतना 
उच्दे बना डिया था कि एक आदरी पुरुष भी माने जाते हैं। उनका 
हे घर जीयन था। इनके जीवन का एक एक दिन ऐमा बीतना था 
झ इनकी छाप दसेरे मझुष्य पर पडे रैना न रहती थी। इनका उनना 
धर्म-मय जीरन कपडे खने को देख कर इुआ था | कहा जाग है कि 
ये हमेशा कमताईसाने में पशु-चबंध देखने जाते । वहाँ पद्चकें। छड 
छुरी चछने पर उनकी तडफडाठ देख कर रोमांचित हे जाते, उच्छा 
जाते और बिचार करते, कि-हाद ! यदि इसी प्रफार यह न >ज+ 
उपर चदे तो हमें सतना ट स ही ! ।क्लने रबपठाये ! थे हल कट 


जज 


शाद्धदी ज्रात इस समय कुछ न कहकर पाश्चात्यों का इस विपय 
प्र क्या मत है, प्ाइटीकिकिस्टोंचे इस पर कया राय जाहिर की है। 
| पुनिये-... 
ये फदते हैं कि प्रद्ठाते की पसुजं में गति की प्रतिगति भौर 
भाषात का प्रध्याघात होता रपृता है । उदाइएण रूप एक पर्षत के पास 
शेकर जापाज दी गई कि “ तुम्दारा बाप चोर |” तो उसकी प्रति 
घति निकठेगी-- तुम्हारा वाप चोर।! जैसी ध्यनि की जायगी वैसी ही 
प्रनिघनि निकरेंगी | अगर कोई अपने बापकी चोर कहलाना चाहे तो 
, से कहे कि * तुम्दास बाप चोर | ! यदि न चाहे तो न कहे | जिस 
प्रकार प्रति'पनि में * तुम्हारा बाप चोर ? कहा, इससे तुम्हें दु ख दोता 
है, ऐसा समझ कर किसी को कट शद्द कमी न कहने 'चाहिये | 


मगछ से भगढ और अमगढ से अमगछ होता है। गति की प्रति 
गति जोर अघान का प्रद्माथात होता रहता हैे। जो पार्ट आज दूसरों 
से करवाते हो, वही पार्ट कर्मी ह्॒हें करना पडेगा। सारश यह कि 
यदि तुम किसी का कष्ट दोगे तो तुम्हें कट मिलेगा। तुम फ्िसी के 
प्राण लोगे तो कभी तुम्हें प्राण देनें पढेंगे | श्र से गरईन उडाओंगे 
ते बापछ गर्देन उड़ेगी। मास खाओगे तो अपने झरीर का माप्त 
खिठाना पड़ेगा । 


हो, एक वात जरुर है, जीयन निर्वाह के डिये प्रति की शोमा 
ने बिगड़े, इसफो ध्यान में रखकर सरछता से, तिना ऊ़िस्लो को दुब 
दिये अपने नियरोहद का आयोजन किया जाता है; उसे अप नहीं. कह 
सकते । धम किसी का नाश नहीं चाहता। जो मनुष्य नीति से पैसा 
पैदा करता है, उसे कोई चोर बदमाश कह कर दड देता है 

+ नहीं। | 

१५ 


छ्ड 


पर जो नाति जनीति का छुछ भी खबार ने कर केयर पैसा से 
अपना जेब भरना चाहता है उस्ते माई क्या कहेगा। 

* चोर , बइमाश आदि ।? 

एस दड मिलेगा 

४ खबसप [? 


यद्दी बात अपने निर्मीद्द कार्य के लिये समझती चाहिपे। जो अपने 


मौज शौक के पलए में आर मऊ प्राणियों का वध करता है, उस्ते भी 
दइ मिले बिना मे रहेगा। 


माता के स्तन से वालक दूध पीता है यह उप्तरा धरम है। फ़ 
जो बालक माता के दूध की जगह स्तन का खून पीना चाहता है, क्या 
उसे कोई बाढक या पुत्र कद्देगा ? 

+ नहीं।? 


छोण उस बाठक को बाठक या पुत्र नहीं। पर जहरीश 
कौडा कहेँगे। 


यह प्रति गै, भैंस, बकरी आदि से दूध दिलाती हे| जगत का 
इससे बड़ा उपकार होता है पर छोगों की अजब ताकीद इन उप 
कारी पयुझे। का जच्दी खात्मा कर, एक दो दिर पेद भरकर ज्यादा 
दिन तक पेट भरने चाढे थी दूध के स्रोत को बद कर देती है। 


रवया मतरव यह हुआ फि फर्णे को थोरे थेरे आते देव कर दक्ष की 
यूझोच्छेदन कर रिया गया] 


रन बिचारे मूक प्राणियों की वफ़ाछ्त कौन कर १ गजब की बात 
क्र कि पक्षात्‌ इनकी करणामरी चीस को सुतकर भी हत्पारों का दि 
पर सा क्यों रहता हे? परतन हैं. इसलिये] इनकी काम क्लोष सीह 


७ 


बोदि ने अपने वश में इस प्रकार कर ढिये हैं कि इनकों कुछ 
पृशता ही नहीं, 


आप लोगों में से बहुत से भादे निमासाहारी है। ये अपने मन 
मं शोचेत है कि मासाहारी ही पापी होते हैं, हम तो इस पाप से बचे 
है हैं। छोगों को दूसेरे की बात की कडी ठॉँका सुन कर मजा आता 
है एर जब उनके खार्थ के काम की कोई टीफा कर्ता है तब उनको 
भी नहा लगठी। अच्छी लगे या न रंग सा आदमी तो गुण दोप 
वाण हे देता है| 

जो केवठ भासाहातियों को दी पापी समझता है उसे चाहिये कि 
पढे अपने धोकड़े खोडफर देखें कि उसमें कितने प्रकार के पाप बत- 
एये हैं। बया उन पापों का करने बाछा पापी नहीं गिना ज्रेगा 


“ जरूर गितना जायेगा ।! 

जैन शात्ष के अदर १८ प्रकार के पाप माने गये है। जैसे- 
हैंठ, चोश, जारी, क्रोध, मान आदि करना। जो। इन पा का सेयन 
फेरे और धर्मामा चनने की टींग मारे क्‍या बह वास्तय में धर्मीमा है £ 


६ नईी।' 

मित्रों | जैन सिद्धांत को यदि कोई ८डे मस्तिष्क से विचारेंगे तो 
पता चलेगा कि यह कैसा पूण है। इसझी आदि से ढेकर अन्त तक 
की तमाम बाते शैक्र उतरवी हैं। ट्साब फरनेवाके बहुत प्िरेंगे पर 
आना पाई तक का हिसाब मिलाने बाके को कया आप बड़ा पुद्धिमाद 
मे कहेंगे 

॥।॒ कहेंगे ! 

« पाप से बचमा चाहिये! ' धर्म करना चाहिये! इस अकार बहुत 
ते भाई कहते 5, पर पापों से बचो का और धर्म को करने का बहुत 


दे 


कम माई विचार करते हैं। ये माई कमाई की घुरा कहती है; 82 
समझते है, पर खय जारसाजा करने स बात नह जाति) हे (४ हे 
से नह चूकते, दूसरे पर दोष मँडने में नहा भृस्तें, गरीयें के 

दबाने में भय नहीं पाते, अंठे मुरदमे चलने में गम नहीं रवि, वि कुछ 
सगे गयाह्यि दिलाने में पर पाठे नदों रफते, दूसेरे के ये की ४ 
करने में नहीं दिचरते, पर क्षियों पर छोड नजर रखते ह धृणा नं 
राते। फ्लो तक कहें, ये पाप करते ८ पर प्रापी कहरांग में. जगा 
तौहीन समझते है। कमाह छूरी फेर कर काठ करता है। पर मे की 
को चछ कर ही करे बार क्यों की एक साथ हत्या कर उर्टिते ह्‌। 


विचार फप्तार हया काम: यारा कहछाता है पर ये को हाथो करके 
भा घममीमा बने रहते हैं। 


ये छोग यह नहा समझत कि जैसे हम फंसति है. वैसे ० भी 
फसाये जायेंगे, हम मास्ते है पर कमी हम भी. मरे जामेंगे। अरे 
का ग्रत्याधात हुए बिना ने रहेगा । 


कक हो पैन 
मित्रों ) झाक्न कहता है क्लि एक बार तमाम प्राणियों को अपनी 


जहा के तुन्य देख जानो किर पता ठग जायगा कि दूसरों को ढते 
कैसा होता है। 


+ आत्मोपस्यन पुरुष" प्रमाणमधिगच्छाति। 
भागा के तुन्य तमाम प्राणियों को देखने पर सुछ टुथ ९४ 
मुम्हाय हृदय अपने आप देने शय जायगा। आपओ/शाक्नों के देख 
को जरूरत ने रहेगी, सचिदानद जपने आप शा का सार बतज दैगी। 
मित्रो | मलुध्य को दूमरे के मछ घुरे कामों की माइस पड जाती 
है ५ उसमें राय में कस कैम मठ बुरे गुण दें, यह माइम बहता के 
मरह्ठो पदती। उनको तो तमा गांदय पढ़ती दे, मंत्र छोग उनके यंग 


छ्3 


कुछ दीज़ा टिप्पणी करने छगते ह। जो मनुष्य अपने गुणों की 
प्रक्र दखकर उनको सुधारने को कोशाश करता हे बह जाद्धितानू मिना 
गा है। 
. मित्रों | अपनी आमा हिंसक को देस कर-ड्रिकारी,को देख कर 
उम कर टष्ट कहता है पर अपनी आमा ने भी अनेक बार जीनों को 
गा होगा, डंडे कष्ट पहुँचाया होगा। 
हे आन ! श्रव तू शिकारी नहीं है, दिंसक नहीं है,,यह व्‌. 
धम्त गयी हो ते अप अज्ञान के जाछ में मत पटना।! ऐसी ,भावना 
फानिये। 
भा्नना से आपकी आहमा में अमब शक्ति चमझुत द्वोगी, और 
घापको थीड़े है दिनों में आनन्द का अनुभय होने झंगेगा | यद झानन्द 
योड़े प्रमाण में न मिछेगा, पर इतने प्रमाण में मिठेगा कि आप,» छत्त 
भौनाद की भेट दूसरे। को भी कर सफँँगे। 
एक बात जरूर है; ।और बह यर कि यह भाषना सार्थ कौ; मे 
है। इस माना मे “मुझे घा मिले! “पुत्र मिले? * स-मिके 
' भे इतना अमवशाल छने ” "राजा बन जाऊँ? ब्रादगाह बन जाएँ! 
आदि की कक्षा न हो। भावना अपने लिये न हो पर -ससार, की 
फ्याण कामना का हो। उसमें प्रार्थना की जाय कि-- 
दयाभय -ऐेसी मति हो जाय | 
प्रिभुयन की कल्याण कामना दिन दिन पढ़ती जाय॥>ेक॥ 
औरों के सुख को छुख समझूँ, सुख का फरूँ, उपाय | 
अपने सब दु खो को सह लूँ, पर दुख सहा न जाय )) १ हा! 
भूछा-मंटका उलदी-पति का, जो है जन समुदाय । 
इस दिखाऊँ सथा सत्पथ, निज सर्व॑स्व ढगाय ॥२॥ 
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ज्ट॑ 


उप आप ऐसी मारता बरने ठग जायेंगे तय जापकी धारा मैं 
जप जागृति उत्पन्न होंगी | आपका सबिदावद अगठ हो जायगां भौए 
मुकराता हुआ धोषणा करेगा फिन- 


४ मित्ती में सब्य शयेसु । ! * 
समी तो आप परदेशों से घन कमा छते है जोर बह ( माए 
चाड़ में ) अवर गये गाया करते है. पर उत्त धोपणा होने पर हीं 


जाप इस प्रकार विकम्मे नैठे रहेंगे ? ठस समय आपको एक हो ण 
विश्राम ढेना भी जीचिय से परे मादम होगा । 


उप्त समय आप के जी्रन की वह धारा जो प्रसश्वैंग से सौ 
जापें के गहन गहर में पतित दे रही है, शीसाने की गदाकिती की 


रूपए धारण कह घराथाम पर झञात गभीर गति से प्रयाद्दिव हैंते 
श्ग जायगी । 


आप के जीवन की बह धारा जौ कमी ईपी, ढैश, 5 एं) मत 
आदि फे विपैंठे पौदोंके बने में सहायक बनती है; ठप सत्य मे 
इवे, आनन्द, शालना जादि को व्ठरियों को नव-पह्टवित करे में 


आधारमृत-सी होकर अखिछ विश्व के सर्व आणियों की गुत्तरूप प्त 
सेवा बजायगी। 


याद रखिये, जापकी शाख में * धम्म सहाया ! भपीत, परी के 


दर सहायता देने बाडे बढ़े हैं। क्या गये मारनेयाठे कमी! भी के 
पद्यपक फहणा सकते हैं ! 


नही |! 


पर के सहायद पे ही कहटा धकते हैं जो लय धर्म नियमों का 
००० नेनस ५०-2० जनम 5५4० 2 ेकन- 2०9 ९+मन «मन सके के कक पानी 
क सत्र श्राणी भर मित्र इक 
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|बन बाते है तथा सच्चे हृदय से प्रेमसयी भाषा में दूसरों को उसका 
पर करते है] 
गर्षें मारनेबाडे स्य तो पाप वाँधते ही है पर दूसरों से मी बधयति 
' हैं| क्यों कि इन थोती गण्यों में दूसरों को निंदा, दूसरों को चुगछी 
पर दूसरे की खोटो-चोजी ही का मुए्य रिपिप खडया रहता है। . « 
बाप में फृद श्राज सूव बढ़ रही है इसका मुए्य कारण क्या? 


ये ही गष्पें | ? 

मित्रों | यादें आपके कुछ काम महा हैं तो व्यर्थ की बातें मत 
गोरे, फजूऊ़ गप ने उडाजो । इन बडब्डाहदो से आपकी आदवध्यामिफ 
शक्ति कम हो जाती है ॥ अत ण्य अवकाश के समय मौन का अप 
उम्बन करो | मौन साधारण को शाक्तिमान्‌ पुरुष बना देता है। 


जब किसी एजिन की शक्ति को काम में छान्री होती है तय मशीन 
चानेयाठा कारीगर ठस मशीन की शक्ति को सचित कर छेता है। 
बुद्विभानू मी उस एजिन चढानेवाले कारीगर की नाई अपने मलिष्क 
को शक्तियाँ. एकत्रित करके उनको रोकी ८६ रफता दे ताकि जन जौर 
जहाँ चाहिये वहीं उनका उाचित और सशक्त प्रयोग करके वह अपने 
आतश्यक कार्य को सफठता के सात सम्पादन कर छेता हे | बक- 
झुक करने याले में यह शक्ति नहीं होती | 
यदि व्यर्थ की बकझ्क की देय लेगों में न होतो, फ़चूछ की 
निंदा करने का अम्यास छोगों में न होता, यकारण गयों के हि छोग 
अपने अमृल्य समय का नाझ् न करत तो आपकी समान में थे दल 
चदियें, ये धडे और ये पार्टियं कर्मी नहीं दिजलाई देता | 
कह 
मित्रों ! में पहडे कह चुका हैं क्िद्ने फैलाना हिंसामें गिगा 
गया है। ५... छोड दीजिये। जाप ८ जोर के सुखझे 


हा 


टव 


देख कर कभी ने जदूँगा ? इस सत्ता जाप कीजिये, पतरित्र बन जायेंगे 


में धापक्ो बेद सुना उयण सुना या कोई पर्मशाल हुनाई, क॑ 
पढ़ा बत मिछेयो | 


फई भाई कह सस्ते हैं के दूमरोंके सुर से हमें * क्या "फायदा! 
भाप इस जेद के पे को उठा डड्यि ॥रिर देतिये कण बष्द 


भात्रा है । जाए बदि संत पढ़दे को उठा देंगे ते ईशर के दर 
हो जायेंगे 


गान हरे दूर है, हरे है हिरदा मॉँय | * 
आएईी दादी कप की, तासे सूझत नॉय ॥| 
(कबीर ) 


है-हदय झुद्द फरो; विश्वास रकवो, भेरे/ दर्शन ६ 
भागे । धक्के बिना मे ये मदकते ही रहो पर करी 
प्राणोगे 


जप शुद्धि का उपाय पेह है जो मैंने उपर बनछया था 
३ दे करके झलक ऊर छुबो बनो यही हृदय झुद्धि का उपाय 
; 


उन है, ऐप हृदय युद्धि आप लोगों मे नहीं को | घाप 
कहेंगे कैसे ? सुनिये 


किसी के मानें काने मुफ्त में नर छावा दिया| आव 
उस महुष्यकी दितना होगा ? बहू समसेगा-अहय, मेरे उपर 
सरकारका कितना 'टेरबाबा है, भेरे बर्े नल ल्णकर मेत इजत वी 
एई है। है कई मेरे समान दूमत इजत का पात्र ? 
उनार मुफ्त में नठ समान से इस भाईको कितनी खत्ती हुई * 


रु 


६ जसाफार, जिस प्रकार इसके घरमे नल ट्गयाया यदि उस्ता 
प्र सबझे घरमे नल झगया दे तो उप्त भाईझ़ों इतना आनन्द होगा १ 

(नही | ! 

वह समझ्ेगा- थाह, इसमें क्‍या हुआ ? सत्र के घर्ते में ठगाय। वैसे 
मेरे बर में मी ।! 

क्या सब के घर में नक्ष लगाने से वह नछ खोटा हो गया * 

(बह । ! 

पर उस भाई के हृदय में ढेप उत्पन्न हो गया, इसलिये पहले जो 
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एंड पर ताउ देता था, वह भूल गया | जब उसके घरुमें नल लगा था 
तन वह समझता था कि मैं बढ और सत्र छोटे। पर जन्न सत्र के 
बम चछ एग गये तय कहने छगा- 

६ इसका क्‍या | ! 

इसी प्रकार में बहनों की बात कहता हैं-- 

एक सेठानी सोने के दागीनों में होतें जडी त्रगडिये पहन कर दो 
चार गरीब दासियों के साथ लठपट करती चस्ती हे, तव्र समझती है- 
+ मैं बड़ी |? पर जब्र किसी देवता क प्रताप से उन गरीब दासियों को 
हरे के दागीनें मिछ जायें तो उठ सेठानी को क्षितना दुख होगा? 
उस सेठानी से पूँछा जाय-' क्या ये तेरे बाप का छूठ कर छाई है, जिसमें 
तुमे इतना दुख होता दे ? 

मित्रों | इस प्रकार की ह्वेप बुद्धि ठोड दो आर उपनसेक्त सत्र 
का जाप करो | 

रामचड, दरियद्ध और पाइयरें की लेग स्तुति क्यों करते हैं * 
इसके पिरुद्ध, रावण, कप्त और फैसों को छोग पिक्कार क्यों देते है 
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<दर्‌ 


इसशिये क्लि वे दूससक दृ रका चयना दुख और दुसरों के छत त्ौ 
जपना सुख प्द्घाते ये। रण रहे, वे बीर ये चौर बीर्से से ही दया 
(हिंसा ) होता है । जरित्ता क्षानपर्म के बिना नहीं पते गावा। 


बनियाशाही के हाथों में जब से लाहसा भाई है वयसे यह कारों 
का चिह बन गई दे। 


मित्रों ! आप (थोसब्राठ भाई) किसी जमाने में क्षत्रिय थे 
आपके अदर क्षत्रियय का सूत दौइना चाहिये। जितने तीकर 8९ 


हैं थे सत्र क्षत्रिययप्ञ में उप्रत हुए है। यह धरम (अहिंसा) काफों 
का नहीं है। 


आए रामचद्ध का कया सुनिपे++ 


जिस प्मय मराराणा केक, महाराजा दशरथ से राम यो बे 
बाप और भरत को राप्प मिलने का बचने देने दी कहती है, उसे छत 
कर दरारय मात होकर गिर पड़ते हैं, इतने में राम आते हैं॥ पिता 
को मृत जपत्वा में देव कर केफई से पूँठी हैं--- 

“माता जो ! क्या बात है, जे। जाप भी उदास हैं और कि 
जी भी भूमि पर पड़े हुए हैं ?? 


केयर पिक्राऊ सिंहनी के रुप में बैठी थी; शक रे 
आंखे कर बोकश्ु-- 


+ क्या बाल है? बात क्या हे, यञ्ञ वात कि सुग, महाराज कै 
पुन हो, वैसे मेरा पुत्र भरत नहं। है। माता जुदी जुदी हुई को के 
सता हो एक हर ।  जुदी जुदी हर 


|... हि, 
राम-- “हाँ माता जो । आप सहो फरमाती हैं। 


हि हे 
कृकई--- ४ दब त्तरों अआडतज 25 ०३ ५. २० - हित 


<दे 
ग़म-- “क्यों नहीं माता जी, जरूर मिलना चाहिये।” 
केफ्े--- ५ राम, तुम मीठे बहुत वोल्ते हो, पर भय मैं तुम्तोरें 
पैदे में नहीं जाने की ।” 
राम-- ४ नहीं जाना चाहिये माता जा, यह आपका 
फरम्ाना बहुत ठीक है। ”? 


राम--( विता बी तरफ सुसातित होरर ) पिता जी | पूज्य पिता 
जा |! आप वीर क्षत्रिय हैं, आपको माता के वचन सुन कर प्रतराना न 
चाहिये | आप शौर से माता के वचन को पूरा कौजिये। मुझे बन 
जाने में कोई दु ख नहीं है। 

मित्रों ! आपमें ऐसा आरतृ प्रेम या मातृ प्रेम है £ आज भाई भाई 
छोरी जेदी बात के डिये सिर फोडने को तैयार हो जाते हैं। कोर्टो 
तक मुकदमा बाजी चठती है | मैंने सुना था कि बरई के अन्दर दो 
भश्यों ने अपने धन का बराबर हिस्सा चौट लिया, पर बड़े भाई का बोषा 
हुआ एक सुपारी का पेड, छोटे भाई की जमीन के हिस्से में आ गया। 

बड़े भाई ने कहा-' मैने इस पेड को बोया है, इसडिये इम पेड 
पर मेरा दक्ष है । 

उत्तर में छोझ भाई गोर-- तुमने बोया तो क्‍या हुला, मेरे 
जमौन के हिस्से पर ६) इसल्यि एक वर्ष सुप्रारा तुम ले और एक 
घर्ष हम । ! 

बंड़े माई ने यह बात॑ नहीं माना। आखिर, कट में मुझक्षमा चतय। 
ली रुपये सर्च हो गये | जन एक दिन इकायरी कजे के >िये टस 


पेड को देखने आये। 'हे। आजर कहा- काट दो इस माझकारी 
पेड की, मिसके कारण इतनी तफलक ठढठायी पड़ी | ? 


दछ 


हि < 
आखिर, पैट काय पया। तय जाकर करों उन भारयों को 
शात्षि आई | 


छुपारा का पेड काटना मिलना उहें श्रेय छगा, उतना एक के 
पात या जाषा आधा देने में राजी न हुए | 


मि्मों | कहाँ यह भाईयों का माझरारी मुकदख जार कहां शाम 
का भाई के शिये राज्य को हुकरा देना । 


केफ़ दह्चरथ से कहती ह--- पहले वचन देना सहज था थे 
पाना मुक्तिड है। 


राम ' कुछ जयाप से कहता होर्क तो ठ॒म बोछे | 


राम---तहीं' माताजा । जाप अन्याय कैसे बोठ सकती है * 
आप ते यह राज्य भरत के टिये मेरे भाई के लिये मेंगिनी हो, माय 
के अमुस्तार किसी रास्ते चलने वाझ्षे के ढिये मेंगती तो भा भमुचित 
नहीं था। 


राभने दूसरे के सुख के लिये वनवास महण॑ किया या। बुरा कैयां 
हुआ ? छौटने सम्रय का का राज्य अपने स|य और छेते आगे | 


मित्रों |  दूमरों का मुख चाहे ” इस मत्र का साथना अग,जौर 
बतेब[ कर क्र कहू ? आप सम्रग् ही गये दोंगे 


हा 


पढें पर हमने मोटा मेंठी उ(तें। का थोड़े में दिखशेन कराया । 


दिस अंदिता का विफय महात्‌ है। सपूर्णता से कहना, छा 
से पे बल है। शासत्र के आएर गणवरों मे इस विषय । 
अराझ डाह्य है, सदूयुद्ध के दास उसके परिश्रम करा छाम 


झुभदाया हागा। | 


हट. 


पु 


जै्य अपने छड़कों को होश, माणिक, मोती की परीक्षा 

मं क्म बतझये, उप्त समय उसे नकर हीरा, भाणिऊ, मोती की 

,वामा बज दे वो। उस्ते बडा झम होता है ) जय पह शममने रक्त 

| #हश, मागिक, मोतियों। में से लकठी हैश, माणिक, मोती झॉंट कर 

' #ग रघ दे, तन समझना चाहिये कि वह पुरा जौहरी बन गपा। वह 

पक थापार करे या ने करें, यह वाल झुदी है, पर यह तो निश्ष द्द 
हि थापार काना उससे डिये यही बात नहीं है। 


इसी तरह जे। हिंसा अहिंसा के खस्य को मश्म गया, समर 
के फ़ाप से उसके ढिये बुरे को त्यागना केई ऊंठिय नहीं है। 


न (१९, 
हा 
& > एण्ड 

(कण 


<द 


परसतारिक कार्य ओर अदिता। 
के ह 


| अटक्ख्वत कपल ०+ 






हू बात तो जाप जानते ही है कि साप्ताएं 

कार्षो में प्रद्रत होता साधु छा काम नहीं है। 
/2 यह काम गृरस्‍्थ का माना गया हैं। साधु २७ 
कार्य में इमलिय ग्रवृत्त नहां होते ्रि यह 
आस्म्म युक्त होता है। सच्चा छावु आरम को 
कोई भी काम नही करता इसीरिय शात््र के अन्दर साथु को निरारमी 
कहा है। ससतारिक कार्यों भें घनपदि का होना जायश्यक माना गया है। 
साधु जब साधारिक कार्योमे दवाथ डाडना ही नहीं चाहता तय वह पैसा 
जादि क्यो कर अपने पास रक्खेगा। पैसा आदि पास मे रखनेसे ही साधु 
को मिपरिप्रही भी कह्दा है। 


जिप्त प्रकार शास्त्र के जादर साधु करे निरेश्मी निपरिपद कहां 
है; उसा प्रसार थापकर गृहस्थ को अन्‍्पारमा भस्पपरिदी कह गया है। 
यह गृहृत्प के साथ * श्रापक्र  झद्ठ हमने जाने बृय वर रफ्वा है। 
बारण, आयक-गृहर्थ ही ऐसा हो सकता है। श्रायक्र से मित 
गृहस्थ याने ' मिध्यात्वा ? दूछरे शब्दों में हहलौफिक सुख बैमप को हा 
अपने जौयन का मुख्य उद्देश्य मानने वाज गृहस्प ऐसा नहीं होता। 
यह मह्दारम्मी महापरिम्रही बवने का ही आभिरापी हुआ करता है। 


इससे आए यह मत समझिये कि, श्रावक ६ सुद्ध मे 
। 
भा 


८ न 


ईचित रहता दे या बचित रहने के लिये,उसे कफ 5 
नहीं, आबक के लिये थ्ः 

कै सिपे प्रयत्त करता 

का दद्देश्य नहीं। <। 


मारी जतर है। 


दस 


दूत जग यह है कि आपके को स्थूल हिंसा का सरेयां प्यागी 
दृप पत्ता हा ह पर सूक्षी की ४ जहयँवक वन पड़ता है; 
पागघान रहता है। हों, पहछा काप उस्तका स्थूल जीयों की 
पब्जा है। जिध्याली में यह बाद नहीं होती । मौका पड़ने पर 
पर निपम का हुई के पार भी काम कर पेठता दे। 
करें| हपने ऊपर मिस्ठ थ्रावक के गुण बताये हैं, थे विषेफी 
अर के समझने चाहिये। केमछ नाम आज कल के श्रायों 
११३ गुण बहुत कम देखा जाता है। वयों कि छदे उपदेश के 
पे सै उन्‍हें कव्याकर्तव्य का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। कर्तेन्या" 
केय का अर्थ जच्ठी तरह न समय सकने के कारण ही बहुत से 
मर कर्तव्य के पालने में ढौे दिखाई देते हैं। यह दोष, पालनेवाले 
भाईयों का कम जशो में दिखाई देता है। मेरी समझ म यह दोप 
' विशेष कर उपदेशपों। का टे कि वे ऋणश कर्तव्य पालमे का उपदेश 
नही देते, या शात्यों क| कुछ का कुछ अर्थ समझा देते हैं] 
याद णएिये, जो साधु के कर्त्य को गृहस्थ से पालने को कहता 
है वह उसे अपने मांगे से च्युत करता ढे। आज शृहस्व (श्रापक्ष ) 
के सिर पर सक्ष की रक्षा का अर्थात्‌ थारर जीजें की रक्षा करने का 
भार इतना डाल दिया कि वे इसका विशेष ज्ञान न रखने से, स्थृक 
हिंछा से भी नहीं बच सक्के। यृहस्व के लिये मुख्य कर स्थूछ हिंसा 
से बचने का पिशेष अछाह किए गया है। पदि स्ूछ के जियाय सूक्षम 
(पावर ) दिंसा से ही बचने का मुस्य केव्य होता तो शाज््र में --- 
# घूछा ओ पाणाइवाया ओ वे रपणम्‌।/ 
के बंदुले-- 


# तुहमा ओ पाणाइवाया ओ थे रमणम्‌ ) ७ 
4+ फी बत्तरते | 


शा्कार न पारी के आदर-- नहा नहीं पानी की एंश्र,६ 
के भादर असरयाता जाब बतदाये ऐं। छः 


कर पाई पाता का थासा आया उससे पानी माँगा! पे 
पिद्य दिया गया । बइ भाई यहाँ बडे रैठते ६ कि एक पचेद्धिय थे 
की रक्षा वे हिये अ्त्तत्थात जाओ का नाञ् हो गया, इसफ़ा जगा 
दार पौन ? 


पर हम श्ञाल में, बह तौर्चकरों ते हिंसा का वर्णन क्रिया है 
बले देगते ह कि पचेज्िय जीय के सामने सूृम्म जागें यों उतना! 
महल नहीं रिया यया है । 


पचेड्िय जीयों की हिंसा करनेवा्ों को न(क गति मियी, ऐसा 


पाठ पढ़ने में जाया है पर सूक्ष्म जीयों की हिंसा करने से भी मिली रो, 
ऐसा पाठ देखो में नहीं आया। 


मित्रों | इस प्रश्न का पिशेष सुछास्ता नेमीनाथ जी के पिमाह 
से कीजिये। 


२१ तीथकर्यो ने पट बात प्रसिद की थी कि नेमीनाथ बाडजहा 
चारी रद्द व दीक्षा छेगे। शास्त्र प्रसिद्ध होने से तया नेमीनाथ सूप 
जिकाछ-जानी होन से इस बात की जानते थ॑ कि भ वाछ तह्मचारी 
रह कर दीक्षा छूगा। फिर उदोंने यह वियराह का नया आइबर क्‍यों 
खड़ा किया ? इसरण्यि कि यादवा के अन्दर महा हिंसा घुस गई थी। 
उप्त हिं्ता को दूर करने के डिये वि्राह ग्रसेग को लेकर बाड़े में बचे 
डुए पद्मुजों को करणा से छुड, जौर विवाह का त्याग कर प्रयक्ष 
सीति से अहिसा जार महां त्याग का जगत को प्रभाव बतछाया। यदि 
स्थागर जीबी की हिंसा पचेद्विय जीयों के सद्श होती तो भगवान्‌ 
नेमानाय को वित्राह के अस्ग; रवान की कुडी में बहत सा जूक इक 


मित्रों ! जब विचार वहन वौ परत यहें है कि बहुते जैसे उप 
जठ वा बुद्ो में थे था उस यदे भे | उत्तर यह होता है कि सूह्य नीई 
की सगया से तो जर या कुद्म में अपएय जहू जतु तयां बे प्ले 
जगत जाय बाम ये परुमु बादे में तो गिनती के दा पशु पक्षी थे । 


इस कथन वो जरा बुद्धिपृपक समता चाहिय कि यदि एडरेद्रिप 
जीयो की रक्षा का, पचोद्धय जीयों का रक्षा के बंदर महार्म्य होता तो 
भगवान्‌ नेमीनाय जो अपने रनाव बरते समय दवा यह बात कहते कि 
यह बहुत प्राणियों का हिंसा मुझ्त झ्ति दाता न होगा । यहाँ. ते ऐम्प 
कुछ भा ने कह कर पयु पक्षिपों के बाड़े के सामने ही ऐसा कपन 
किया कि - 


+ यहद्ट बहुत प्राणियों की हिमा मुझे शान्ति दाता न होगी । !? 


इससे स्पष्ट रीति से यह बात माझम पढ़ती है कि पचेद्धिय वा 
खक्षा गद्गारौक्षा है। नेमॉनाय जी ने अपने प्रलस में पश्च पक्षियों को छुदा कर 
उदाहरण उपस्थिव किया ३ कोई तके कर सकता है कि+ 

+ पच्चेद्धिय रक्षा में एफेद्विय जीय मरे जाये ते एफ्रेड्रिय 
का सगथा बहन होने से पवेद्धिय की रक्षा की अपेक्षा ०केद्रय 
का पाप ज्यादा होगा। ! 

यह कहना सर्वक मिया है। अगर ऐसा होता तो 
दया को प्रगठ करने के ल्यि स्नात भादि का आरम्म 
का शडइम्पर नेभीनाथ भगवान्‌ कर्मी साकार नहों 


किये ! आज कर आप लोग में 
गैर-समझ फैंठ रही है । अमृता माई 
भा को घ्यास लगी । उसने एक आतिका 
मेँगा । पर उसने इसलियि नहीं दिफ कि 


॥४ 


होता है। इस बदन ने यह तेले का दड जिसमें से निकाटा यह हमारी 
समझ में नहीं आया। अमेराकायाले यहाँ आऊर हमारे भाइयों पर दया 
करें, पर हम अपने भाई बहनों के प्रति तिरस्‍्कार करें, यह कह 
का “याय है 


मनुष्य, पद्ु पर दया और छोटे ठोठे जीयों को बचाने की कोशाश 
करे पर मनुष्य के प्राण जाते हों. उस तरफ कुठ मी ध्यान न दें. यह 
कितनी भारी गैर समझ है' 


मित्रों | साधु को ते। ठ काया की हिंसा का त्याग है, आपको 
नहीं है, फिर भी सूद्षप जीवों को ओठ में आप जप क॒तेव्व का प्रति 
उदासीनता दिखडते हो यह उचित नहीं है। 


दुनियाँ में ऐसा कोई आरम का काम नहीं जिप्तमें कमविध | होता 
हो । काम को ज्ञान पूरक करने से पाप उव कम होता है और अज्ञान 
से करने से भयकर पापत्रथ हो सकता है। 


कई भाई गिचारते होंगे कि रोठा करने वाला बहन पाप से नही 
बच सकती। में कहता हूँ वह पाप से बहुताश में वचती हुह पुण्य 
प्रकृति का बंध भी कर सझती हे। आप कहेंगे- कैमे ? ? इसका उत्तर 
१-९ जे। वहन रसोई करने को अपने पर आया हुआ कर्तव्य समझता 
है, यह समझती है कि इस रोटी से बहुतों की आला को शान्ति 
मिलेगी, अपने को मजदूरनी न समझ कर जयणा पूर्वक ल्कडियों को, 
कण्डें को और घूल्दे को साफ करती हुई, जीयों को बचाती हुई 'रमोई 
करती है, वह पाप प्रद्नति में भी पुण्य प्रदधति बँबता है। पर जो अपने 
फो मजदूरना समझ्न कर बे पण्वाही से रमोई करती हैं और भोजन 


बरस्जेबालें को राक्षस समझती है बह बहन पाप प्रकृति भें, और पाप 
जँति बाँध लेती है। 


फर्श 


बहुतसी बहने रसोई ने बरने में लपने को पाप से बची हुई 
समझता है। पर भें कहता हैं कि यह उनका एकात ययार्य 
खयाल नहीं हे। 

आज दी बहुतदी बहनों का जाइन आडस्यममय उन गया है | ये 
शाश्र के वाह्तपिर अर्थ को तो स्य कुछ समझता नहों और न समझने की 
काशाश परता है। शाल््र में कहा क्‍या है और मे काम में किस ढग से 
लाती है। ये हम छोगें। (साधुओं ) के पास से धष्टा न फेरने की, पाना 
न लगने की, रसोई न करने का सौगद छेता ह। ये समझता है जि ऐसा 
करने से हम पाप से बच जायेँगी | पर इन लोगों ने इस बात पर कमा 
विचार न किया कि जाट खाना पहिया, पादी पाना पड़ेगा जौर येटी 
भा जामना पड़ेगा हा, फिर पाप से केसे अल्ग रह सकेंगी। 


आज का बहनों के छिय रमोश्या चाहिये, पाना झनेत्राद्य चाहिये, 
आए साध मीछ आना चाहिये । ये तो सिर्फ गहने पहन कर अग की 
मरोड़ता हुई चढने में हा अपनी शान समझती हैं । कैप्ती उलठी समझ * 
थे बहनें यह नहीं सोचता कि रसेई करने में, पाना लगने में, आटा 
पीसने में जितना हम जयणा कर सकता हैं उननी मजटूर या मजदूरनी 
कंभा नहा कर सकतीं | 

याद रखिये, जाज जल के नौकर लेगों का व परयाआ ग्प्तिद्ध है | 
रसेई करनेयाले नौकर कर बार चाढ़े में जीन दे या नहीं, इसका कुछ भा 
ध्यान न रख जधा-थधुधी से आग जला, रसेई बना कर रख दा जाती है । 
पॉनोयाके भा कई, माल्कि प्रानी मगबाता है कुए का, जौर थे भारस्य 
से नल से ही ले आते ६ | धुए पर जाते भा हैं तो कुछ झाना कुछ न 
छाना पानी छे थाते हैं। यहा दाप कई शी पासनेत्राल्यों में भी 
सम्ज्ष लीजि) | क्या जितनी चिता जीएर बचने वी भाप छोगों की 
होता ४ >तना इन हो सकता है ? 


2 
ल्‍ 


श्ु 


£ कर्मी नहीं । * 

बहुवा गे. आदि के साथ अय सैकड़ों प्राणी भी पीस लिये 
जाते हैं। 

भाइयों, जरा तिचार कीजिये यह सबे पाप किसके झुम्मे आयेगा 

आप लोगों ने पुण्य बाधने की कोशीश की, प९ यह तो उछठा 
पाप गछे बंध गया | ममछ यह हुई कि  मियाज। नमाज छुडाने गये 
उस्दे रोजे गछे पडे ? 


सुत जाता ह कि आज कछ सोगो शो प्रतत्ति फ्टोबर मिठठ 
(आटा पीसने की चक्रा) में जाठा पिसाने की ओर बहुत वढ़ रही है। 
याद रखिये, इन मिलें मे आठा पिसाबाने भें गेहुओं का सार (पोष्टिक तत्व) 
जछ जाता है। शरीर के पोषण के लिये पहुत कम अञ बाकी रह जाते 
है । दूसरी यात यह है कि घट्ट में आठा पौसना, और इस मिछ में 
पिसयाना, इसमें जो पाप द्वोता ह उसमें भी आकाश पाताछ का अतर 
होता है। गोडी देर के लिये मान छीजिये कि आपने अपने धर सेर दो 
सेर या पंच ऐर नितना भी आटा पीसा, मिर्फ उद्धी का जितना पाए 
लगना होगा, ऊुगगा | पर आप जब मिसना (मिल) मे भाठा पिश्तपाएंगे, 
बह चाहे एक सेर पिसनाया हो या एक सन, पर दिल भर उसके चलने 
ते- उसके जादा पौसने से जो पाप होगा, उस सत्र पाप के हिस्से मे 
आपका भी हिस्ता रहेगा | मिर में आटा पिस्ताना, उससे होने वाले 
पाप में सीर ( हिस्सा ) डालता है | 
ऊरण ( बच्रई ) में मेने अपनी आखों से देखा है कि जिस गिरनी 
में अपने भाई जाओ पिसयाते हैं उसी में मांस बेचनेधाले जब मास बेच 
डाउते हैं. तन रौडते सपय उप्ी ठोषणी में पिसयने के ल्थि गे लेल 
आते हैं जार उस्री गिरनी में विसमाते है। वे गेहँ, मास का ठोपडी में 


श्प् 


आते से माम या कुठ जज उन गेहुओं। में 27 जाता हे गेट जबगिएना 
भें पिसवाय जाते है तब उन गेहुओं का भश उसमें रह जाता है| जब 
आप गे पिंसान जाय रनक गहुओं का अद्न पहल स हवा छगा तो 
रहता हो है अब बह जश आपक गेडुणा में आ गया, जापन वेद 
आटा खाया, कहिये जप श्रष्ट हुए या नहीं 


जाटस्य के कारण धर्म या ओट में जा जाटा पहने का त्याग खे 
हता है जीर धामिणा यन बैठता है, उत्ते में तो तय घर्चिणा एमझँ जब यह्द 
आटा खाने का ही स्थाग छ छ। 


> दादर (बयह ) भी या सब्र कुठ काठियायाड। बहनें दर्शन करने 
आई | उनमें एक बुड़ढ्ा बदन मी था। बात चढ़ने पर मैंने उनसे कहा 
+ गिरना मे ते जाया जत्र जाप नहीं पिसआाता हैं न? 


घुहती बाली--- मंत्र तो काई हरकत ने था, पर ए रहारी 
यरट्टुभों कहे ठे फे--- “अमर दर्गय नी सेठणियों यह, हमे द्वाय 
थी पास ? ”। 

मैं-- / ठाझ, ए देंनों ब२६ नी मेठाणियों थई एएले पसतरानों 
हु तो दौजा ने भाषा, ९ दुख थी मुक्त यई, पण सताते प्रसस करवालु 
हु ख, मे एक महा दु शव गणाय छे- बाना न सुपर्द का धू के ? 

मिप्रे | सतति अस्त करना एक महा सकठ से निकढना है, 
सैकठ से न निकछ कर के+७ घी पीसने के सकठ से ये दूर हो गई 
तत्र ये बबई का सेठानियें केपे बन गई? 

यहाँ (मारयाड ) की यहने कुछ कम मेही है। इससे दो 
कदम आग रखने वाले हूं । 

बहनों, धर का गठ लेकर जा स्थ॑ से जादन मत ग्रिताओं [ 
भदे झारसख से ही सुएत में पे रूने से दो मोक्ष मिलतों हूं। तो 


९५ 
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एगद्रिय जायों फ्रा मेक्ष क्यों नहीं हो जाना ? ये २२००० पर्प 
की आयुष्प को बिना हाथ पाये ह्विलाये डुलाये पैंट रहते है, क्यों 
इनको मोक्ष होने में देर हो रही है ! 


याद रहे, आप्क्य करने से मोक्ष नहीं मिछनो । 

भाइयों भर बहनों ! आप छोग शास्त्र! को देफ़िये-समपश्नियें, पदि 
छय में इतने। शाक्ति न हो से उनझे तय को समझ सकें तो सद 
गुश्मों से साझियि | जब जाप झाक्षतत को समझ लेंगे और यह 
जान जायेंगे कि किम किया के करने में पुण्य तवा पाप होता है, तब 
प्र हग जाया फि हमें कया करना चाहिये जोर उनमें अनामिज्ञ रहने 
के करण अभी क्या कर रहे हैं | इस ज्ञान के अभात्र से छोग केयर 
दवादे वी प्रा जनुतरण करते ई और अन्‍्प पाप में भा महा पाप 
मान कर पजिरोध करत हैं। उदाहरण रुप, करें भाई छर्वेज़्ता साधु 
मुनिराजों को आचार जिचार पाछते हुए देख कर उनकी सूक्ष्म बातों 
का उसी माक्िक अनुफरण करना प्रार्म्म कर देते हैं। साधु किसी 
को दान नहीं देते इस ठिंये हम भी साउ के प्लियाप किसी को न दे, 
साधु, ग्रदस्प को अनेक्र प्रकार की क्रियाओं के द्वारा उनका जीवन 
निर्याह रूप पगेषफर नहीं करते पैसे हम भी न करें, या साधु जिन 
कार्मो को न करे, ऐसे परोपकार कार्य में पाप समझें । 


यह समझना शासत्र निधि के भनजातनों का है। कयें। कि समजरती 
मुनिराजोंका आच र ऊन्य घोर कन्‍्प की मर्बोदा अछुग है और गृहस्थोंकी 
अठग | जैसे क्लिजिनक पी महला लकेले रहते, मौन रखते, धर्मोपदेश' 
नहीं देते, दूसरे साधुओं कि यया थ आदि कृष नहीं करते, यह उनका 
“पहै। परतु यदि ऐसियखल्यी साधु जिनकन्यी के देख-देशी 
जबुऋएण करके ययावद्ध काना, सघ की सेया करता, परोपकार करना 
जोड दे तो उप्तक्षे गिजैयी कहा है। 


ध्द 


जैसे- ठाणाग सूत के 9 थे ठाणे गं-- ' जाय अपुकम्पे नाध- 

णेए ना पााणुकसे । ”! अर्थात्‌ कोर केए पुर्प जपना अम्मा को ही 
खान पान थादे से क्षा करता हे परासु दूसरे की यहां करता, बह या 
तो निनकत्पा या प्रयेक-बुद्धि या निर्दयी कहा है |! शास्त्र के इस 
कथन में यह बात रपष्ठ है के जिनकल्प या प्रत्येरबुद्धि दूसरे की भन्र 
पानी थादि से रक्षा म करे यह उनका उत्कृष्ट उत्त्ग मार्ग वा काप है 
परत यदि स्विपर कल्पी साधु उत्तका अबुकरण करके दूसरे साधुणों 
की अन्न पर्नी जादि से अनुकम्पा न करे तो वह निर्देया कहा जाता है। 
बेस ही त्ाधु मद्ामाओं का जिन जिन कामों को करने का कल्प नहीं 
है उन उन कामें। को मुनिशज का कल्प बतछा कर, अगर श्रायक्र भी 
परोपकारादिक छोड दे ता उसे भा निदेया समझना चाहिये । इसलिये 
साधु के देखा देखी परोपकार के काम गृहस्थ को छोड देना विधि मार्ग 
का अवान है । 


साधुजों का भाव शुत्रि श्रति उत्कर्त होने से सवान दव यावन 
आदि की, बक्षचर्य का रक्षा के लिये द्रव शुचिकी तरफ शासखतर गिधिसे 
उदासानता देख कर काई मोल जीप यह आई निकाल के कि मैसे 
साधु महात्मा रनान दत धापन आदि नहीं करते इसछिये आपको को भी 
नहीं करने चाहिये, यद्द समझना आ्रायक के कल्प से जनजानों का हैं| 
क्यों कि शाल्ष में “ आनाद ? आदि थापकों का आचार कथन जहीँ। 
चला हे वहों स्तान की और दत घायन आदि की विधि का कथन है। 
परत सरेया नहीं करना ऐसा नहीं है । कोई मूर्खता से कहे कि श्रावक 
को दन्त घायन लान जादि नहीं कल्पता, समजना चाहिये कि बह 
शात्र व आवकु-धर्म से अनजान है | 


शा्न में गृहस्थाश्रम चल्यमैवाके श्रायक के लिये स्नान या दव 
घायन जादि बाह्य झुचि का निवेध नहीं किया है बल्कि अ विधि का 


ण्छ 


किया है । हाँ, अव्यतत स्नानादिक को श्रायक वाद्य शुचि समझता है 
किंतु अतरग भावशुति नहीं समझता । जैनेतर शात्धों में भी स्तान को 
इसी रूप में माना है। 

जो छोग इस ह्ृव्य माय शुचि के भेद को न समझ कर केवल गृह- 
स्थाश्रम में रह कर गदेपन से शरीरादिक को रख कर लोगों में यह कहता 
है कि 'गन्दा रहना, स्नानादि न रहना, यह हमारे श्रावक का भाज्ञार 
है! ऐसा कदनेवाएय जैन धर्म के श्रायक्ष की मयोदा का अनजान है 
जोर जैन समाज में धरम की घृणा पैदा करने रूप पाप का भागी है। 

साधु मुनिराजोंकी आचार परिधि श्रावकों से विठकुछ भिन्न है 
अत श्रावक के लिये छाधुओं को क्रिया पाउने का कहीं आदिश नहीं है| 
यह बात मैं अपने मन पे नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र देखने से आपके इस 
बात का पता छंग जायगा | 

श्रावकों को सोच समझ कर ही किस्ती बात का त्याग लेना 
चाहिये, देखा देखी नहीं । साधुओं को भी त्याग कराते समय श्रावक की 
चस्तु स्थिति पर दष्टि अअृइ्य डालनी चाहिये | यह नहीं कि फोई श्रावक 
बैठे बैठे ही वैराग्य में आकर सपारा छेने की इच्छा प्रगट करे और साधु 
बास्तविक स्थिति को न समझ कर झटत्यांग करा दे । यदि इस प्रकार का 
आवक मेरे से त्याग छेगा और में उसे इसके अयोग्य समझूँगा तो इस 
कृत्य के लिये साफ इन्कार कर दूँगा। मैं जध-श्रद्ावाणा तो हूँ नहीं कि 
बचा भी अगर अन्न का त्याग ले ता मैं उसे धर्म समझ कर दे दूँ। 

जो साधु लौकिक दृष्टि को सामने न रखते हुए गृहरप को किसी 
ऊँचे प्रकार का त्याग करा देता है समझना चाहिये कि बह उस पर 
अनुचित बोश्च डाठता है । 

मुनियों को अपनी विधि पाने के हिये, शात्त में छिले किसे उच् 


साधु को अपना आादरश मानना चाहिये उसी प्रकार आवक को अपनो 
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विधि पारने के लिये ' थानन्द ! आदि उच्च ब्लायकों की दिनचर्या पर घ्यान 
देना चाहिये | * जावद * आदि आपको की नॉव शाप्र में आवक के 
जाददी के डिये ही डी गई है। यदि ऐसा न होता ते इन लीए की नोप 
ऐने से शाक्ष को वया ठाम | 


$ क्षामन्द ? कादि उब पुरुषों की रिनिच्यी के मतुकुथ अपनी 
दिनचची न बिताने के ही कारण चान भारत फे मंमुध्पो का झायु बहुत 
घठ गया है। बाज के लेगों की दिनचर्चा एुर्तिप्रद द्वोने की जगह 
आव्स्पमय हो गई है। यहा कारण है कि यूरोप के मलु्यों की आयु 
औसत / प्रतिशत ७० से ७५ है, जीर भारतीयों की २० से २५ तक 
की ही ॥ 


गिचार कीजिये इतना महदतर क्यों ! यूशेप इृद्ध होकर क्‍यों मरता 
है और भारत तरुण होने के पूर्व ही क्यों मर जाता हैं * जिप्त आयु में 
यूरोप नियासी सेनामे मती होने की उत्कठा प्रदर्शित करवा है वहाँ मारतीय 
मृत्यु की बढ़ियें क्यों गिनने लगता है? सिर्फ एक कारण, उनझा रहन 
सहन विधि व्यवहार सब नियमित और यहाँ वालों का सत्र भनियमित ) 
भर्ण अनियमित जीवन भी कोई जोन है * 


मित्रों ! मैंने ऊपर आपको देखादेखी अछुकरण करने का कुछ 
दिग्दर्शन कराया, भव जरा कर्तव्यार्तव्य के ज्ञान न होने से अल्प पाप 
को महापाप समझ कर विरोध रुसते हैं, इस पर भी कुछ कद देना 
चाहता हैँ। दूर कहाँ जाऊँ, आप खादी को ही खझाजिये | छोग 
कहते हैं-'हम खादी इसलिये नहीं पहनत्रे कि चखों गरन गर्व फिस्ता 
दे इसते वायु काम की हिंसा होती है।? ठोक है, पर विद्ययती (मैंचेश्टर 
आदि का ) फपडा तो छहो, काया की हिंसा के द्वारा तैयार होता है, 
यह आपकी माछम है 
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मित्रों ! बातराग का मार्ग, जैसा आप समझते हैं, उप्से निया 
है| आज आप जांढे की मोड छगा कर कपडा तैयार करकें देनेवाले 
रेगों और बढाइयों को अछूत कहते हैं, उनसे दूर रहते है। पर 
पिछ के कपड़ों में अक्सर चर्चा लगाई जाती है -- चबबीवाकें कपड़े 
आपके गले में डालते हैं उन्हें आप ' बडे सेठ !-- क्योंकि थे मिढ 
के मालिक हैं न,- कहते हैं और उनसे हाथ मिछाने में अपना अहो- 
भाग्य समझते हैं। चर्ल से सूत पैश कर कपडे बनवाने में लोग पाप 
समझते हैं. और  मैंचेस्टर ” के कपडे को पहन कर ' पर्ित्र हो गये! 
मानते हैं। ऐसी बुद्धि को क्या कहना चाहिये, जो महा हिंसा करने 
बाढे को उत्तम और अल्प हिंसा करने वाले को नीच मांति 
चजछी के लिये आज़ के पेशानिक लोग वहते है. कि. यह सिर्फ 
पैसा पैदा करने का ही नहीं, पर एकाग्रता प्राप्त करने का मी साधन है॥ 
यह चखी विधवाओं के धर्म की रक्षा करने बाला और भूर्खों की मुख 
मिठाने बाल कहा जाता हैं। देश की दरिश्ता मिठाने के ल्यि 
आज की बडी बडी धनयाडी बहने भी इसे कातती है। चखी आज कछ 
का आविष्कार नहीं, बहुत पहले का है, इसफा जिन्न जैन शाज्रों की 
करवा में भी आया है। इस पर योग्य विचार करैष्याकतरैम्य का 
, जानकार ही कर सकता दे। 
आन कर्तेन्‍्य के बिपय में बडी उठ्टी समझ हो रही हैं तमीं 
तो छोग खेती को महा पाप और दूसरे अनाये वांणिग्य को श्रेष्ठ समझते 
हैं। यह भी सुनने आया है कि छोग बाजर से थी छाने में पृण्य 
और घर पर गाय को पाल कर थी पैदा करने में पाप मानते हैं। 
पर याद रडिये, खेती को जैन शात्त में बैश्प फती बतणाया गया है।| 
उत्तरा/्ययन जी के ३ रे अध्याय में ऐसा कयन है +ि चार 
अंग का आरधने वोल्य पुण्यशाली पुरुष स्गी-सुख उपभोग कर उस्त 
धर में जम लेता है जहोँ दस बोल का योगगई होती है। पल 
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बोछ * छेत्त वाव॒! अर्यीत सेतु व केलु ये दो प्रकार के ध्यान्या 
दि निषत्ति के योग्य क्षेत्र हों। जर्थात्‌ जो जछ के संचने से पैदा हो 
उसे सेतु कहते हैं ओर जो इष्टि के जरू से शध्यात्यादि निष्पन्न हो 
केत क्षेत्र कहते हैं | यह पुण्यवान्‌ पुरुष ऐसे ही गहम्थ के घर जम 
छेता है | इस कथन से स्पष्ट है कि खेती महापाप का धदा नहीं पर 
पुण्यवारदों की खद्धि मानी गई है । तथा उचराध्ययन सूज, २१५ में 
अध्ययन में जहाँ वैद्य कमे का वर्णन है---' बहस्से कम्मुण्णा होइ ? 
इस पाठ की टीका में ' कृषिपशुपाल्यादिनामयति ? छिखा है । अत 
खेती करने व पश्चओं की पाठना करने से बैरेय कहछाता है | इसमें 
भी वैश्य का कमे छपि करना प्रधान छिखा है | भगवान्‌ ऋषमदेव 
जौ ने कम के तीन भेद बताये हैं * असि मसि और कृषि | ? भर्पीत्‌ 
ख़ती करना भी प्रधान आाजाबिका कम में है ) 

इन कंथनें| से माउम होता हे कि जैन शास्त्र वाढे खेती को 
कनाय कम या अल्लाभाषिक कम नहीं कहते | 

जब रही बाजार के घर की बात । जरा इस पर विचार कौजिपे | 
क्या बाजार का पी आकाश से ठएक पडा ? 

£ नहीं | ! 

किसी ने भौर किसी ने तो गौजों की रक्ष की ही होगी तमीं 
घी मिला । 

दूसरी बात, आजकल थी में बड़ा गोल झुताई पड़ता है। 
कह जाता है कि ' बेजाटेबठ ? आदि कई विशग्रता थी आगे छग 
गये हैं । वैज्ञानिकों ने प्रसिद्ध किया है कि बहुतों में चर्नी का मिश्रण 
होता है । 

विदेशी थी एक रैया का जितना मिछता दे उतने देशी मी के 
दो रे ठगठे हैं | जिस देशगाठे इस भारत से हजारों मद मह्खन 
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छे जाई, ये भारीयों को सस्ता थी दे इस में कुछ न कुठ दल 
समझना चाहिये । क्योंकि वे दिवाल्यिं बनने के डिये तो व्यापार 
करते ही नहीं न ! 


पियें | आप अहितागदी होने का गौरप करते है तो अहिता 
का छंचा अर समझिये | आहसक कहछाने वाढे कई भाई अहिंसा का 
बालतिक्ष अर ने जानने से कई बार ऐसे काम करे कैतते ६ कि अन्य 
धर्मोवहम्बी ब.ए उनके कार्यों को देख कर हँसी उठते हैं, जोर जे 
और जैन धरम की छजाते हं। 

कहें जैव थी की अहिसा की रिश्वालना और कहाँ इन भायों 
फी अदिश के पीछे हिंसा का बडा भाग | 


हिंसा अहिंसा का रूप न समय मयने के कारण ही कई आप 
पींटी मर जाने पर जितना अफसोस जाहिए काते हैं, इतना भी इस 
मनुष्य पर अत्याचार करेंगे में नहीं झते | 
यह बात हृदय में अकित कर दीनिये हि बचार९ कर 
जितना पाप हैं कायरता के भय से (वश वे चलने ६ न्‍+- 


गुणा मैनाभठम्बत कर अयाचार सहन कर छेद भी हच्च है ८४ 
है। हों, वास्तविक शातिधारण कर ऐेगा यह ते महचु ईई है? 


परे में पद्ते है कि- 'पुढ़े लोग हिदुकलीसे के झापए.... 
का छे जाते हैं। खियें को बेटे मं दे क डेप 


झा 


कृष्य, जिस ग्रफार उन छोगें! का नीच दौर सुर बे सक 

जायगा। पदि उसी प्रकार पति, पुर कप हि: केदार 77० | 
चोरी कर छे जाय और वे कण कर ह्‌ ४ जट्े स्केल फ 

शुढे से भी महानीघ, महसाए बेप्‌++ 4 के के लक हे 


हर रे दाश 


र्‌ 
[| 
न्प 
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बह मनुष्य पुत्री का पिता, बहिन का माई; पसी का पति और 
और माता का पुत्र द्वोने लायफ महीं है जो मौफ़ा पड़ले पर उतकी 
रक्षा न वर सके। 


दु ख के साथ कहना पडता हैं कि आज के अधिकाश जैन-क्धु 
इस मामझे में अपने अन्‍य सहयोगी ( हिंदू ) बंधुओं से बहुत पे 
नज़र झाते हैं | जैनों की आईसा पर ठोग दीका टिप्पणी करते हैं. पर 
इनकी अहिंसा को कायर “ बनानेयाठी ? कहते है शायद इसका कारण 
भी यही हो। 


* मुधा ? नामक पत्रिका में जहिंसा पर एक भाशिचनाभक टेप 
पढ़ा था। उसमें लेखक मे गीता के+ 


४ अनार्यशुए्पस्वग्यमकीतिकरमर्जुन 

इस छोक में जो ' णनार्य ? शब्द आया है उसकाअर्थ- ' जैन * 
या * बौद्ध ! किया है । शायद उसने आज के जैनों की अकर्मण्यता 
देख कर ऐसा अनशन छगा दिया हो । पर यदि छेखक जैन शास्त्र की 
अहिंसा पर स्खिने के पहले शात्त्रों का अवलोकन कर प्िचार 
पूर्वक छिख होता तो मेत् अनुमान है कि ऐसा डिखने का कमी साहत 
न फरता । 

जैनों की भाहसा अनायों की नहीं पर वीर आए की है। सचा 
जैन काम पड़ने पर रण सप्राम में जाने से नहीं हिचकता। हों, वह 
इस बात का जरूर लपाछ रज़ता है कि मैं अन्याय का मांगी न चने 
जाऊँ, मेंरे से व्यपे की हिंसा न होजाव । 

अहिंसा कायर बनाती है या कांयरों की है यह बात भ्दिसा के 
बात्तरीक गुण की न समयने चाछे हा कह सकते हैं। जाहसा जत चीर 
जिशेमाणि हैं। घरण पर सफलता है | कापर जदिंसा न्यारे नहों कहम 


कर 
कर 


क्ठ्रे 


छक्ने । त्रे अपनी कायरता उिपाने के स्यि भले ही अहिंसा का टोंग 
ए्वंडे पर उदे सहिंसक कहना योग्य नहीं कहा जा घज़ता। वैसे 
ते सा चर्दिसावादी व्यर्थ में एक चोदी के प्राण दरण करने में 
धरी जायगा क्‍्यें। कि यह सकन्‍्पजा हिंसा हे। इस इृत्य को बढ अपना 
परत भग का कारण समझता है। पर जब न्याय से रण सप्राय में जाते 
दा मौका आ पड़े ते। बह सुप्राम करता हुआ भी अपने हत को 
अखादित समझता है। 


मित्रों | जो सहत्पजा हिंसा करता है उते पापी के नाग से पुकारते 
हैं पर जो आरम्म जनित करता है उसे इस नाम से नहीं पुकार सकते | 

माइयें ) थद्र आप छोग समझ गये होंगे कि जैन की सिसा 
इतवी सबुचित नहीं है कि ससार झाये में वाघक हो, पर इतनी 
गिछूत है कि बढ़े बड़े राजा महाराजा मी वारण कर सकते हैं। उनके 
च्यवहार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं था सकती। जैन भरहिंसा 
यदि सकुचित द्ोती ओर ससार कार्य में बाबर होती ते पूर्व के 
राजा महाराजा इस धर्म को कैसे धारण करते ? 


में पहठे कह जुफा हूँ कि श्राशक्ष सकल्‍्पजा टिंसा का त्यागी 
होता है और आारभजा का आगार रखता है । वह थारम्म से बचने 
की कोशीश सकल्पजा से पहले करने में महा मूर्खता मानता है| 
उस्ते क्रम से करना हो ओयस्कर प्रतीत होता है। वह मानता है कि 
इसमें प्यादा कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पढता। 

प्योरे मित्रों) जाप छोगें को अहिंसा का अच्छी तरह यान हे 
जाय इसलिये अन एक मोटी बात और कह देता हूँ । 

अहिंसा के आप तीन भेद कौजमिये। साबिरी राजसी जौर 
तामसी) सालिकी अर्दिसा बीतराग पुरुष, पूर्णयागी मुद्िगण, आएम्स 
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बह मदुष्य पुत्री का पिता, बहिन का भाई; पत्ौ का पति चौर 
भर मना का पुर होने लायक नहीं है जो मौका पडने पर उनकों 
रक्षा न कर सके । 


दु ख के साथ कहना पडदा है दि आज के आपिकाश जैन-बावु 
इस मामठे में अपने अन्य सहयोगी (हिंदू ) बघुओं से बहुत पे 
नजर ते हैं । मेनों की आधा पर लेग ठीका टिप्पणी करते हैं. और 
इनकी अहिंसा को कामर * बतानेवाडी ? कहत है शायद इसका काएण 
भी यही हो। 


£ छुआ ? नामऊ पत्निका में अहिंसा पर एक आशेचसामक देख 
पढ़ा था। उसमें ढेखक ने गीता के- 


। अनायेज्ञुएपरपरयेपरीतिकरणजुन 7 
इस छोक में जो * जनाये ? शब्द आया है उसका अर्थ- ' जैन ! 
या  बांद्ध किया है | शायद उसने आज के जैनों की अकमण्यता 
देख कर ऐसा अनुमान छगा दिया हो | पर यदि लेखक जैन शाक्ष की 
अदिता पर ट्सिने के पहले झा्रों का अवठोकन कर विचार 
पूर्वक लिखा होता तो मेरा अनुमान हैं कि ऐसा डिएने का कभी साहस 
ने कहता । 
जैमों की भाहसा जनायोँ की नहीं पर बीर आयें की है। सथा 
जैन काम पढने पर रण सप्राम में जाने से नहीं दिचकता। हों, वह 
इस बात का जरूर खयाऊ रवता है कि मैं अन्याय का भागी न बन 
जाऊँ, मेंरे से व्यर्थ का हिंसा न होजाव। 
अहिंसा कायर बनाती द्ै या कायरों की है यह बात अहिसा के 
बालपरस युण को 4 समक्षने बाठे द्वी कह सऊते हूँ । आहसा बत वीर 
बिरोमणि हा भारण कर सकता है । कायर थहंसा पारी गहीं क्रदण 


हे 


श्व्डे 


पके । ये अपनी कायरता ठिपाने के डिये मे है। अहिंसा का शोंग 
खझ्े पर उदे अहिंसर कहना योग्य नहीं। कश जा छक्ता। वैसे 
तो सद्या भहिसारादी व्यय में एक चींठी के प्राण हरण करने में 
धरी जायगा क्यों कि यह सफल्पजा हिंसा है। 5स झृभ को वह सपना 
प्रत भग का कारण समझता है। पर जब न्याय से रण सम्राय में जाने 
का मौका था पड़े ते। वह सप्राम करता हुआ मी अपने शत को 
छअजदित समझता है। 


मित्रों । जो सफन्‍्पजा हिंसा करता है उसे पापी के नाम से पुकारते 
हैं पर जो आएम्प तनित करता है उसे इस नाम से नहीं पुकार सबते॥ 


जायें ) अद्र आप छोग समझ गये होंगे कि जैन दी सहिसा 
इतनी सकुचित नहीं है कि ससार झाये में बाधक हो, पर इतनी 
विस्तृत है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी चारण कर सकते हैं। उनके 
व्यवहार में किसी प्रकार की रकावट नहा। जा सकती। जैन बहिंसा 
यदि सउचित होती ओर सस्तार कार्य में बावक होती तो पूंे & 
राजा मद्एजा इस धरम को कैसे धारण करते ? 


मैं पहले कह चुका हूँ कि श्रावक सकन्‍्पजा हिंसा का &;:- 
होता है और आरसजा का आगार रखता हैं । वह आए पे इनके 
,  कोशीश सकन्पजा से पहंडे करे में भह्य मूसता मान्दा है 
/ उस्ते क्रम से काना ही थयस्‍्कर प्रतीत होता है। बह मास्य दै# 
इसमें प्यादा कठिनाइयों का सामना मी नहीं करना पढ़ता | 
प्यारे मित्रें | आप लोगों को अहिंसा का अच्छी कह इन 
जाय इसलिये अन एक भोटी बात और कह देता है । 


अति के आप तोन भेद फोजिये। साबिसी (न नै 
दाम) सामिक्ी जहिता पतण पुछुप, पूर्णयागी मुक्त केक 


| 
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शागी विगद्शी थाउक् जादि निरारम रीति से धर्यात्‌ू मिस हृतति यो 
पालत हुए हमेरे किसी जीय वा दुस न हो, 3 दा पार छबते दैं। 
त्ती सर्दिता उस कहते है. नि चयाव के अतिकार था टिये 
लारम्मजा दिसा यरने। पढे । जैसे सम और रादण का दृशात छौतिये। 
गएबण, रा वी सोता को दरण वर ले गया या। राम में सीता को 
माँगा, पर उसने न दिया, तर छार होकर राम ने उसके (दिदृद्ध हाखर 
उठाया और उमा नाश किया। यद्द हिंसा जरर है पर यह एगसी 
सदिसा का द्वा पक्ष कहलाता है। रायण में शलर उठाया यह सरस्पजा 
हिंा था और राम की भारम्मया, बच्त इस में यही फर्क दे। चेटक 
महाराजा और कोणिक का सप्राम बतदाता दे कि थरायक्र अपने आदिता 
परत को पए्न करता हुआ न्याय पक्ष थीं रशा के रिये जो िँंघा करता 
है वह आरम्मजा ईसा दे परठु सकन्पजा हिता यी अपेक्षा अध्तता हीं 
दै। यद अ्दिसा छात्रिशी से नौचे है पर तामसी# से-जिसमें अपनी 
माता, स्री, मदन आदि पर अत्याचार के करता हो, उसे देस कर मन 
में बहुत क्रोध रखता है, पर कीं मर जाउँगा या मुझे कोई भार डालेगा 
थत चुणी साधना ही जच्छा है, छोगों के कहने पर कहे कि मैं 
अद्दिसा अत का पाठक हूँ, मुप्ते उप्त पर दया भागई थी, इसलिये छोड़ 
दिया-इससे बहुत ऊंची है | तामत्ी अहिंता आता के सदूभुण को 
नाश करन बाठी जौर पतन को तरफ़ छे जाने वार है। जो ऐसी 
भाहिसा से अ्ितक कहत्यना चाहता है वह वाल में कायर है, ,, 
नपुस्क है, ससार में वोझ्न रूप है। इतना है। नहीं, वह हर का 
सक्तति का और घर का महा घातक है| 


न्स्द्प्मज 


तामसी भ्रद्धिसा छेवल दिपने द्वारतव 


+, 


